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शामिद्खागवतपुराणर्य 


NN NN > त क 


| पावती जी बोलीं कि हे देवदेव ! हे महादेव ! हे सबेज्ञ ! हे सकल अर्थ के देनेवाले ! हमारे ऊपर अत्यन्त कृपाकर जो में पुछतीइ 
| गोताका माहात्म्य मैंने सुना तिसस श्रेष्ठ कृष्णकी कथा सुनने को हमारे भक्ति उत्पन्न हुई २ सब पराणों में श्रीमञ्चागवत पुराण > 


०४७ ८. 


~ 


शगएशाय नमः ॥ पावत्युवाच ॥ देवदेवमहादेव सवज्ञसकलाथद॥ कृपाच यिपरांकृत्वा यत्मच्यतळ्दस्वमस १ श्रुतचगातामाहाल्यबह्वाञ्चयकथा 
उतस्‌॥ तनममाङ्करूत्पन्नाश्रोठुकृष्णकथापराम्‌ २ पुराणं सवडुशामद्भागवतपरस्‌ ॥ यत्रपातपददष्शागायतबहुधाषाभिः ॥ तन्माहाळययथातच्वंसे 
विहासवदाइना ३॥ इश्वरउवाच्‌॥ नेमिपेसूतमासीनम भिवाद्यमहाम तिम्‌ ॥ कथाश्टतरमास्वादकुशलःशीनकाब्रबीत्‌ ४ ॥ शौनकउवाच॥ अज्ञानध्या 
न्तावव्वासकाटजन्मावनाशनस्‌ ५ श्मद्भागवतास्यानसूतोस्या हिरसायनस्‌ ॥ भाक्कज्ञानावरागाव्याववकावळतकथस्‌ ६ मायामाहानरास ञ्चवेष्ण 
व।कयतकथस्‌॥ इहधारेकलाप्रायाजीवश्चासरतांगतः ७ क्कशाकान्तस्यतस्याथश वनकिरसायनय्‌ ॥ श्रयसायद्ववच्ड्रयःपवनानाचपावनमू ८ कृष्ण 


भीतिकरयचसाधनतददाइना ॥ चिन्तामणिलोकसुखंसुरेद्वास्पदसम्पदम्‌ ६ प्रयच्छतिगुरुप्रीतोबेकुरंचा तिइर्लभय्‌ १०॥ सूतउवाच॥ प्रीतोहतेदिजश्रे 


YA अक 


NT RE 


तिसको मुझसे कहिये १ बहुत आश्चयेकी कथासे युक्त | 
है जिसमें बहुधा ऋषियोसे प्रतिपद कृष्णजी गानकिथि | ह 9 
| तेढ विसका यथातस्तर इतिहाससमेत माहात्म्य इस समयमें कहिये २ तब महादेवजी बोले कि नेमिपारण्य में बैठेहुए महाबुद्धिमान सृतजी के प्रणापकर कथारूपी अझृतरसके स्वाद में | 


उरल शानक बाल ४ के हे सूतजा ! अज्ञानख्पी अपेर के नाश करनेवाले, कोटि जन्म के पाप नाशने हारे, ५ रसायन, श्रीमद्धागवत के आख्यानको कहिये भक्ति ज्ञान विरागसे यक्त विवेक । 
[केसे बढ्ताइ ६ वष्णवजन माया मोहको केसे निकाल देतेहें इस घोर कलियुगमें बहुधा जीव असुरभाव को प्रापतदै ७ तिस छेशयुक्त के शोधनमें क्या रसायन है कल्याण का जो कल्याण | 
॥ दाता पावत्राका पॉवच ८ आर कृष्णका माति करनेवाला साथनह तिसको इस समय में कहिये छोकोके सुख देनेवाले चिन्तामणि) इन्द्रके स्थान की सम्पदा & और अत्यन्त दुलभ वेङुएठको | 


Ee 


भाश्मा० 
२ 


|| प्रसन्न हुए गुरुजी देतेह १० सूतजी बोले कि भो श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! तुम्हारे ऊपर में सन्नहं जैसा सुनाहे तंसा कहुंगा जो सारसे अत्यन्त सार संसारके भयका नाश वरनेवाला ११ भक्तिका 
बढ़ानेहारा और कृष्णजी की संतुष्टिका हेतु है तिसको में कहताइई सावधान होकर सुनो १२ कालरूपी सधै के मुखमें आलीढ तीमॉं लोकॉकी रक्षा करनेवाले श्रीमद्भागवतशाख्न को कलियुग | 
में शुकदेवजीने भाषण कियाहे १३ इससे दूसरा कोई मनकी शुद्धि करनेवाला नहीं है और जन्म के कियिहुए पुणयों से साधुओं से लाभ होताहै १४ बह्माजीने राजा परीक्षितका मोक्ष जान- | 
कर शास्त्र और भारी पुराणोंको तौला १५ परन्तु श्रीमद्भागवतही पृथ्वीमें गरुआरहा श्रीमद्धागवतकी वातां देवताओं को भी दुलेभ है १६ यह चिन्तनाकर बहुतसे मुनि, निर्मल, साधु- | 
जन पृथ्वी में श्रीमद्भागवत को भगवानका रूप मानतेभये १७ जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य भगवान्‌ के पदको प्राप्त होताहे एक वर्षमें तिसका सुनना बहुत सुखको देनेवालाहै १८ हे | 


लिए LATS, ०22 नहा लड्डा SORTA मता TARTAN) आन तर) IS लाक्य नत >, 


ष्ठाःकथयिष्येयथाश्रृतम्‌ ॥ सारात्सारतरयचसैसारमयनाशनम्‌ ११ भक्गिम्रवद्धकंयचचङृष्णसन्तुष्टिहेतुकब्‌॥ तन्येक थयतः्साधोसावधानतयाशुणु १२का 
लब्यालमुखालीदजगत्राए विधायकम्‌ ॥ श्रीमद्भागवर्तश|खंकलोकृष्णेन भाषितम्‌ १३ एतस्मादपरंकिविन्मनःशुद्धिकरंनहि ॥ जनमान्तर्छृतेःपुण्ये 
लग्यतेसाधुभिस्तुतत १४ रात्तःपरीक्षितोमोक्ष्ञात्वाकमलसम्भवः। तोलयामासशासत्राणिपुराणानिमहान्तिच १४ श्रीमठ्रागवतंतत्रगरीयोभु विसंगतम्‌॥ 
श्रीमड्ठागवतीवातीसुरणाम पिदुलेमा१६ इतिसबिन्त्यबहुशोमुनयःसाधगोमलाः ॥ मेनिरेभगववूपंश्रीमठ्रागवतंक्षितो १७ पठनाच्छुत्रणाद्यस्यनरोया 
तिहेः्पदम्‌ ॥ वर्षेणश्रवणंतस्यबहुसोख्पप्रदायकम्‌ १८ मासेनभक्रिरामास्यंलभतेदविजसत्तम ॥ सप्ताहेनश्रृतथ्ेततसर्वथामुक्रिदायकम्‌ १९ किंबहुक्के 
नवेसाधोश्रीमद्भागवतायूतम्‌॥ नित्यंसद्विःप्रपातव्यकृष्णुलीलाप्रकाशकम्‌ २० सनकायेःुराप्रोक्नारदायदयापरेः ॥ जह्मणःश्रतपूर्वायसप्ताइश्रवणे 
बिविः २१॥ शोनकउवाच ॥ पितुलंडध्वावरज्ञानेश्रीमद्गागवताभिषस्‌ ॥ नारदोलोकतचतज्ञःपर्वदाह्ाटतेमहीम्‌ २२ कुत्रतेःसड़मो जातो नारद स्यम हा त्म 
भिः ॥ श्रुतोदेवर्षिणा यत्रसप्ताह श्रवण विधिः २३ ॥ सूतउवाच॥ अत्रतेवर्णंयिष्यामिभङ्षियुक्कंकृथानकम्‌॥ यतपुरानह्मरातेनमध्यंशोक्ंदयालूना २० एक दा तु 


शौनक ! एक मंदीने में उत्तमभक्ति मिलती है और सात दिनमै इसका सुनना सर्वथा मुक्तिका देने वाला है १६ हे साधा ! बहुत कहने से क्या हे कृष्णलीला प्रकाश करनेवाला श्रीमद्भागवत | 


र र म्न् 


रूपी अमृत सज्जनों को नित्यही पान करना चाहिये २० दयायुक्त सनकादिकोंने ब्रह्माजी से पहले सुननेवाले नारदजीसे सप्ताह सुननेमें विधिकहीहै २१ शोनकजी बोले कि लोकोंके तरव जा-| 
नने वाले नारदजी अपने पिता ब्रह्माजी से श्रेष्ठ ज्ञान श्रीमद्भागवत नाम प्राप्तकर सवेदा पृथ्वी में घूमते थे २२ कहांपर तिन महात्माओं से नारदजी का संगमहुआ जहांपर नारदजीने सप्ताह | 


00 


सुनने में विधि सुनी है २१ सूतजी बोले कि हे शौनक ! यहांपर तुमसे भक्तियुक्त कथाको वर्णन करूँगा जो पूवेसमय में दयालु शुकदेवजी ने मुझसे काथा २४ एक समय में सनका दिक विः | 


2) 


AAS 


कक छल ््जल 
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शाला पुरीमें नीचेका मुखकर बैठेहुए, दीनमनवाले नारदजी को देखतेनये २४ और तिन नारद भाईको चिन्तायुक्त देखतेही बिस्मययुक्त, तक्तकी चिन्तना करनेवाले मुनिलोग पएंछतेभये २६ कि | र 


Le ७३ 


॥ लगा परन्तु कहीं पर मनके सन्तोप का करनेवाला कल्याण नहीं देखा ३० अधमे के मित्र कलियुग ने इस पृथ्वीको इस समयमे बाधित कियाहे सत्य, शोच, दया और दान कहीं पृथ्वी में नहीं | | | 


बिशालायामुपविष्टमघोपुखम्‌ ॥ नारदेसनकाद्यास्तेददृशुर्दीनमानसतम्‌ २५ तंदृष्टाचिन्तयानंतु देवपिश्रीतरंस्वकम्‌ ॥ पप्रच्छुविस्मयाविशशुनयस्तख 
चिन्तकाः २६ ॥ कुमाराऊचुः ॥ किंंचिन्तयसेत्रह्मन्नतिदीनइवातुरः ॥ तवतव ्विसङ्गस्यनोचितंवदकारणम्‌ २७॥ नारदउवाच॥ अहंपृथ्व्यांस 
मायातोज्ञालासतोत्तमोत्तमाम्‌ ॥ ती थेनानाबिधेयुक्का पुण्यदेःपुण्यरूपिणीम्‌ २८ पुष्करेचप्रयागे चकाश्यांगोदावरीतरे ॥ इस्लित्रेकुरुक्षेत्रेश्रीरङ्गेसतु 
बन्धने २६ पतेष्वन्येपुतीथेपु्रममाणइतस्ततः॥ नापश्यंकुत्रचिच्छर्ममनःसन्तोषकारकम्‌ ३० कलिनाधर्ममित्रेणधेरेयंबाधिताधुना ॥ सत्यंशोचंदया | । 
दानंनास्तिकुत्रापिशूतले ३१ उदरम्भरिणोलोकावराका'कूटसाक्षिणः ॥ मन्दाःसुमन्दमतयोमहापाखरडसंश्रयाः ३२खीप्रधानगृहस्थाश्रवार्णिनोब्रतव, । gl | 
जिताः ॥ वानप्रस्थाःपुरावासान्यासिनोभोगतत्पराः ३३ कन्याविकयिणोलोमात्कृषिक्मपरायणाः॥ अषाचारादम्मिनश्चस्वेच्छाचारनिदशिनः ३४ ६. 
आश्रमायवनेरुद्वास्तीथानिसरितोइदाः ॥ देवतायतनान्यत्रइष्टेरूच्छेदितानिच ३५ योगीसिद्धोथताज्ञानीसत्कियोत्रनहृश्यते ॥ कलिदावानलेना 
द्यसाधनंभस्मतांगतम्‌ २६ अइृशूलाजनपदाःशिवशुलादिजातयः ॥ कामिन्यःकेशशूलिन्योहृश्यन्तेश्विसवतः ३७ एकदाहमनुप्राप्तायमुनायास्तटं 


he 


शुभम्‌ ॥ ह£बृन्दावनतत्रयत्रलीलाह्रेरभरत्‌ ३८ तत्रयचाङ्ग॒तंदृश्रयतांतन्सुनीश्वराः॥ एकाठुतरुणीतत्रनिषथा लिन्नमानसा ३६ दोबद्धोपतितोपार्श्य 


| हे ३१ मनुष्य पेटके भरनेवाले, तुच्छ, झूठी गवाही देनेवाले, मन्द,पन्द बुद्धि, महापाखण्डकै सेवनेवाले १२ ग्रहस्थॉके यहां खिया प्रधान,वणी,व्रतसे वजित,घानपरस्थलोग पुरमें बसनेवा ले, सन्यासी) | 
| भोगमे तत्पर ३३ मनुष्य लोभसे कम्याके बेंचनेवाले, खेती के काममें परायण, भ्रष्ट आचारवाले,दम्भी, अपनी इच्छा से आचारके देखनेवाळे ३४ मुसड्पानों से रुकेहुए आश्रम, तीथे, नदियां | | 
। 0) | कुण्ड आर देवताओं के स्थान दुष्टां करके गिराये हुए ईं ३५ योगी, सिद्ध अथवा ज्ञानी कोई भी अच्छी क्रियाका नहीं दिखाई पड़ता कलियुगरूप दावानलसे साधन भस्म होगयेह १६ मनुष्य । ल ) | 
४ अन्न के बेंचनेवाले, आझण वेदके बेंचनेवाले ओर ख्यां भग बेंचनेवाली पृथ्वी में सब ओर दिखाई पड़ती हैं ३७ एक समयमे में यमुना के किनारे माहु तो वहां पर शुभ 'हन्दावनको देखा | ह || 


हे ब्रह्मन! अतिदीन की नाई आहुर तुम क्या चिन्तना करते हो मुक्तिसंगवाले तुमको यह उचित नहीं है इसका कारण कहिये २७ तब नारद जी.वोले कि में सब से उत्तमोत्तम, पुण्य देनेबाले | ¢ | 
अनेक भकार के तीर्थो से युक्त, पुण्यकी रूपिणी पृथ्वी को जानकर २८ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी के किनारे, इरिक्षत्र, कुरुतेतर,शीरङ्ग+ सेतुबन्धन २६ तथा आर तीर्था में इधर उधरघूम ने | | 


_ भाग्मार 


| जहां भगवान्‌ की लीलाहुई है ३८ तहां जो गळत देखा है तिसको हे मुनीश्वरी ! सुनो एक बैठी हुई) खिन्नभनवाली, जवान खी देखी ३९ कि जिसके समीप में दो इद्ध गिरेपड़े, निश्वास लेतेहुए । त | ग्र 
| चित थे और वह खी सेवा करती, समाती और दोनों के आगे रोतीथी ४० सब दिशाओं में अपने रक्ता करनेवाले को देखती थी और बहुत खिया पंखाडुलाती और वारंवार समकाती थीं || | 
। ४१ तिसको देखकर दूरसे में तिसके समीषगया तो हमको देखकर बह खी ये वचन बोली ४२ कि भो साधो ! भो कल्याणरूप ! यहांपर क्षणमात्र ठहरिये और हमारी चिन्ताको दूर कीजिथे 
| पुरुषों का दर्शन सब पापसमूदो का नाश करनेवाला है पूवेजन्म की पुणय से आपका दर्शन हुआदे ४३ इससे हे मानके देनेवाले ! हमारे मन के दुःख के दूर करने योग्यदी जब इस प्रकार उस 
निःखसन्तावचेतनौ ॥ शु श्र्पन्तीप्रबोधन्तीरुदती चतयो 'पुरः ४० हृशादिशोनिरीक्षन्तीरक्षिवारमिवात्मनः ॥ वीज्यमानावहुखी निर्गोध्यमानामुहुर हुः ३९ 
दृष्टादूराइूतश्राहंकोतुकेनतदन्तिकम्‌ ॥ मांहष्ठोत्वायसावालावचनंचेदमबवीत्‌ ४२॥ बालोवाच॥ भोसाधोत्रक्षशंतिष्ठममचिन्तामपाङुह॥ पुसांवद 
७ ho SNe न ° OS न्य ७ » ७. € ९ टु उ ह 

शेनेभद्र्सवाघोघनिवारणम्‌॥ एण्येनप्राक्ननेनेवदर्शनंतवजायते ४३ अतोमेमानसंइःसंबेत्ञमहेसिमानद॥ नारदउवाच ॥ एवशुक्कस्तयाचाहकुपया 
[aS ० ND Se री 29000 > > Se (a छः , 
।स्नग्वमानस्तः ॥ अपृच्छन्तावराराहकाठुकनसमाङुलः ४४ कालमेतोचकोभेदकाश्रेमाःपद्यलोवनाः ॥ आख्याहमत्पुरसवतवढुःलस्यकारणब्‌ ४४ 
इतिपृष्टामयासातुबालाइःसितमानसा ॥ प्रोवाचानिखिलंडुःघमात्मनोइःखकारणम्‌ ४६ ॥ बालोवाच॥ अहभक्किरितिर्याताएतोमेतमयोवरो ॥ ज्ञान 
° किक ऱ्य [Ot डी TEES SC, CIA ENN ही न ० ९०. ८० ९९ 
व्‌राग्यनामानाकालयागनजज!। ४७ गज्ञाया'सारतश्वमाममसवार्थमागताः ॥ एतारिसवताचससकारणा पिनारिह्‌ ४८ नचश्रेयोलमेकिविरक्षी 

CN ९ ७ pas ET Ele lS [oe EP ७ ce स्थि “ 
णाहसवतासुन ॥ ममएवतुदत्तन्तशुणुत्राह्मणसत्तम ४६ यंनाहंइ/खताजातानलमभंशमकुत्रावत्‌॥ उत्पन्नाद्रावडचाहकणास्दाद्धमाराता ७० श्थता 
FE 8 ३ १-१ % ( SNS न [a >) ७.९9. र ० i 2 ~ र्‌ 
किबिन्महाराषट्रेगुजरेजीऐतांगता ॥ तत्रघाकलय।गापाबण्ड'स।ण्डताङ्गका ५१ इषलादाचरज्जातापुत्राव्यासहमन्दताम्‌ ५२ इन्दावनामदप्राादवया | 
|| सीने कहा तो कृपासे स्निग्धमन और कौतुकसे युक्त होकर तिस श्रेष्ठ करिहांववाली से मैंने पूजा ४४ कि हे भे! तू कौनह ये दोनों कौनहैं और कमलके समात्न नेत्रोंवाली ये खिया कौन हें | | 
त || हमारे आगे सब अपने दुःखका कारण कह ४५ इसमकार हमारे पूंडनेपर वह दुःखयुक्त मनवाली खरी अपने सम्पण दुःख का कारण कहनेळगी ४६ कि में भक्ति प्रसिद्धहै और ये भरे श्रेष्ठ पुत्र । हु ती 
। ८ | ज्ञान, वैराग्य नामवाले काळके योगसे जजर होगये हैं ४७ और हमारी सेवाकेलिये ये गगादिक नदियां आई हैं हे नारदजी ! सत्कार से ये नदियां नित्यही हमारी सेवा करती हैं ४८ तिस पर | त | 
¢ | | भी सब ओरसे क्षीण में कुळ कल्याण को नहीं प्राप्त होती हे भेष्ठब्रा्मण मुनिजी ! हमारे पहले के दृत्तान्त को सुनो ४९ जिससे दुःखित होकर कहीं कल्याण को नहीं मासहती द्रविड़ में में उत्पन्न | | 
| हुई कणोटमँ दृद्धिको प्राप्तहुई ४० महाराष्ट्र में कुछ स्थितरही और गुजरात में जीणे होगई तहां पर घोर कळिमुग के योगसे पाखण्डौं से खण्डित अंगवाली होगई ५१ बहुत कालतक दुलही | ह| 
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| ॥ दाना पुत्र जजर हागय ह आर तुम हन्दावन क संयागस किर वाला हांगई हा ६४ यह हन्दावन धन्यह जहां पर तुम नवीन होगई अर य तुस्हार दाना पुन ्राइकक अभावसे नदान नहा हएई 
i | ६५ कुछ आत्मा क सुख सातहुएं देखलाई पड़त हृ तब भाक बाला कि परात राजान कस अपवित्र कालयुग स्थापेत किया आर द्यामपरायश भगवानने अधप को क्या उपेक्षित | 


| | रही आर पुत्रों समेत पन्द्ताको प्राप्त होगई ४२ फिर देवयोगसे इस इन्दांवनको प्राप्नहुड तो फिर नई स्वरूपवंदी खी दोगई ५३ और ये सोतेहुए मेरे पत्र केश 


~ 


र मनदाले आतहूडूहू इनक 


पु 
झु 


७ छोड़कर इससमय में नहीं जासक्तीह ५४ में जवान खरी केसे होग३ और ये, पुत्र मेरे बुडे कैसेहुए हम तीनों एकभाव ये इसमें उलटा कैसे हुआ ४५ बढ़िया माताको होना चाहिये और पत्रोंदो 
10 | बालक होना चाहिये इससे विस्मययुक्त मनहोकर आत्माकों शोच करती हूँ १६ हे धमके जानने वाले ! हे दयालु ! हे दीनों के पालनेवाले! यदि आप जानते हैं तो सब यथातरव कारण को 


| „| कह्यि ५७ भक्तिक इसप्रकार पूळनेपर इम क्षणमात्र विचारकर बहुत कालसे क्लेशयुक्त उससे बोले ५८ कि हे पापरहित बुद्धिमता भक्ति ! में ज्ञानसे सब तुम्हारे इततान्त को देखता हूं केश 


- गननारद ॥ जाताहइतुपुनबालानवानवसुरू पेण] ५३ इमीतुशायतावत्रपुत।मे क्केशमानसा॥ अतिवृद्धो परित्यज्यगन्दुना इक्षणाधुना ५४ अहंबालाकर्ष 
जातासुतामजरठाकुतः॥ त्रयाणामकरमावानातपरीत्यंकुताभवत्‌ ९५ घटतेजरठामातावालकोतनयाविति॥ अतःरोवामि चात्मानेविस्मयाविष्टमान 
“सा ५६ यादलवोत्सपमन्ञकृपालादानपालक ॥ वदसवेयथातलंका रणबात्रयहवेत्‌ ५७ एवपृष्टस्तयाचाहक्षणश्चेवविधुश्यत ॥ अवोचेमङ्विमाभाष्य 
'क्किष्टाकालनअयसा ५= ज्ञाननाहपरपश्यामिदत्तसवतवानधे ॥ मा विषादकुरुप्ाज्ञदारःशतेकरिष्येति ५६ सवसच्तहरोवालेयुगोयंदारुणःफलिः ॥ लु 
साननसदाचारायागमागस्तपासिच ६० जनाश्चाघा (द्या ) सुरायन्तेशी व्यदुष्कृतका रिएः ॥ सन्तोह्यस्मिनमुइःवात।अपन्तोहृष्टमानसाः६१हश्यतेधी 
रचित्तस्तुपशिइतोपिनकापिच॥ अस्एृश्यानवलोक्येयेदुष्टमाराकुलाधरा 8२ अस्वऽईक्कमतोजातोम ङ्गलंही यतेन्वहम्‌॥ नलांतत्रसुतोचिमोकोपिपश्यति 
-भासान ६३ यूयतुरागबहुलस्त्यक्षाजजरत गताः ॥ इन्दावनस्यसयोगादवालाल मं भव पुनः ६४यब्यब्‌न्द वनचेदंभक्गियेत्ाभवन्नवा ॥ अत्रेमोत्राइका 
भावान्नवानत/नचारत। ६५ कीचदालासुलनहप्रसु्ावातलष्यत॥ भाङ्कस्त्राच॥ कर्थपरीक्षिताराङ्ञास्थाषितोह्यशुविः कलिः॥ दया परणुह रिणाह्यथ 


०. ० ब 


। 1, । मतकरा भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करेंगे ४६ हे बाले ! सब सच्वका हरनेवाला घोर कलियुगहै इससे सत्‌ आचार, योंगमाग, तपस्या लुप्त होगं३ हैं ६० मनुष्य पापकम करते अमरों केसे आचार / | 
रा ८ | करते शाठ्य ओर दुष्कृत करनेवाले होतेहे इसमें सज्जन लोग दुःखसे व्याकुल और दुन लोग मसन्नपन रहते हैं ६१ धीरचिचंत्राला पण्डित कोई नहीं दिखाई पड़ता दुष्टों के भारसे व्याकुल | ६ 
यौ |. | पृथ्वी छूने ओर देखने योग्य नहह ६२ साल साल क्रमसे प्रतिदिन मगलकमै हीन होताजाताहै हे खि ! तुमको और तुम्हारे दोनों पुत्रको कोई नहीं देखताई ६३ बहुत रागां से छोड़ेहुए | 


पि न कक नक 
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| कलियुग दीनकी नाई शरणमे प्राप्तहोगया ६६ दव इसके गुणके देखनेवाले राजाने सर्वसाधारण इसको नहीं मारा जो फल तपस्या, योग और समाधिसे नहीं मिलता ७० वह फल बुद्धिमान |: ४ 
| मनुष्य कलियुग में केशवजी के कीत्तेन से माप्तकरताहे इस प्रकारके सारसे सार फलके देनेवाले कढियुगको देखकर ७१ परीक्षितने कलियुग के मनुष्या के कल्याण के लिये स्थापित किया है 


मःकिमुपेक्षितः ६६ एन॑मेसंशयंलिन्पिलद्धाचासुखितास्म्पहम्‌ ॥ तस्यावचःसमाकणयेभूयोहमवदंद्विजाः ६७ यदिपृष्टस्तयावालेप्रेमतःश्रवएंकुर ॥ य 
दामुकुन्दोमगवानुथ्मात्यक्ताखप्देगतः ६८ कलिस्तदिनमारभ्यपरशत्तःसत्यवाधकः॥ इष्टोदिग्विजयेराज्ञादीनवच्छरणंगतः ६६ नहतोस्पगुणदश 
सवसाधारणंत्तिदम्‌ ॥ यत्फलंतपसाने तिनयोगेनसमाधिना ७० तत्फलंलभतेधीमानकलोकेशवकीतैनात्‌ ॥ एताहशंकलिंह पृ सा रात्सा रफल प्रदम्‌ ७१ 
विष्णुरातःस्थापितवानकलिजानांहितायच ॥ कुकर्माचरणातसारःसर्वतोनिगतोधुना ७२ पदाथोःसंस्थिताभूमोबीजहीनास्तुपायथा ॥ विभ्रेभोगवर्ती 
वार्चागेहेंगेहेजनेजने ७३ कारिताधनलो मेनकथासारस्ततोगतः॥ अत्युग्रभूरिकर्माणोनास्तिकादाम्भिकाजनाः ७४ तिष्ठन्तिसवैतीर्थेपती्थसारस्ततो 
_ गतः॥ कामक्रोधमद्दालोमहष्णाव्याकुल चेतसः ७५ समारमन्तेकर्माणिकर्मसारस्ततोगतः॥ मनसश्चाजयाङ्लो मादम्भाताखण्डसंश्रयात्‌ ७६ शाखान 
. भ्यसनाचेवध्यानयोगफलंगतम्‌॥ परिडतास्तेकलत्रेपुरमन्तेमहिषाइव ७७ पुत्रोत्पादनदक्षाश्‍चनदक्षासुक्रिसाधने ॥ नहिंवेष्णवताकुत्रसम्पदायपुरःस 
राः ७८ देवनिन्दापराःस+सघुनिन्दापरायणाः॥ अयंतुयुगधमों स्तिदीयतेकस्यदूषणम्‌ ७६ अतस्तंपुणडरीकाक्षंस्मृत्वासोर्यमवाप्स्यासि ८० एवंमयो 
कुकम के आचरण से सार सब ओर से इस समयमें निकलगयाहे ७२ पदार्थ भूमिम इसप्रकारस्थितेई जैसे बीजहन धूसी होती हैं ब्राह्मणोंने भागवतकी वात्ती घर घर और जन जनमें ७३ 
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धनके लोभसे करदी है इससे कथाका सार चलागयाह और अत्यन्तघोर बड़े कर्म करनेवाले नास्तिक, दाम्भिक मनुष्य ७४ सब तीथौम स्थित रहते हैं इससे तीर्थका सार चलागया है काम, 
ho ७ डे न्य ~ _ = "ऊण न ~ A च्य [oS 
क्रोध, महालोभ ऑर तृष्णासे व्याकुल चित्तवाले मनुष्य ७५ कपका प्रारम्भ करते हैं इससे कर्मसार चलागयाहै मनके न जीतने, लोभ,दम्भ, पाखण्ड के आश्रय ७६ और शाखके बिना 


| अभ्यास से व्यानयोगका फल चळागया है पण्डितजन ख्ियाँ में भेसेकी नाई रमण करते हैं ७७ पुरके उत्पन्न करने में निपुण हैं परन्तु मुक्तिके साथनमें निपुण नहीं हैं वैष्णवधभे कहीं नहीं 


% ७: = > न > त्मा कलर ~) ९: = ब्‌ ॥ य = ° 
हृ समदायक आगे चलन वाल ७५ सब देवता आर साएुआका नन्दाम परायण रहते हे यह युगका धमे है [कसका दूषश [द्याजाव ७ € इसस तुम कमलनयन भगवान्‌ का स्मरण कर 


किया ६६ इस मेरे सन्देहको दूर करदीजिये तुम्हारी वाणीसे में सुखयुक्त हरहु तिसके वचन सुनकर हे सनकादिकब्राह्मणो ! फिर में बोळा ६७ कि हे ख्रि! जो तुमने पूछाहै तिसको प्रेम १ 
| से सुनिये जब मुकुन्द भगवान्‌ पृथ्वीको छोड़कर अपने पदको गये ६८ तिसी दिनसे लेकर सत्यकी बाधा करनेवाला कलियुग प्रहतहुआ दिग्विजय थें राजा परीक्षितने इसको देखा तब तो || 


6 
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ति 
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| कृतभाषाटीकावांभक्तिनारद्समागमोनामप्रथमोऽध्यायः १॥ ओ ॥ fe MOT Ol 7 Moe ed 55 


कवचनं श्रुलासाविस्मयंगता॥ उवाचवचनंभूयोमांप्रशस्यद्विजोत्तमाः १ ॥ भक्तिखांच ॥ देवर्षे तुधन्यो सिम द्व्येनसंमागतः ॥ साधनांदर्शनलोके 
सर्वेसिद्धिप्रदायकम्‌ ८२ सुखोपायोयथामेस्यात्तथादिशमुनेधुना ॥ सवज्ञस्यतवनरह्मन्नसाध्यंकिमपीहै ८३ अजयदजितमायांयस्यकायाधतेस्तेव त 

` नरचनमेककेवलचाकलस्य ॥ धुवपदमुपयातायत्क्पातो ्ठवोवेतमहमरणश्चतंबरह्मएत्रेनतास्मि ८४ ॥ इतिश्रीपाक्मिमहापराणेपञ्चपञ्चाशत्सहस्तसंहिता 
यामुत्तरखण्डेभागवतमाहाल्येभङ्किनारदसमागमोनामप्रथमोऽष्यायः १॥ ७ ॥। छ ॥ ७ ॥ ७ ॥ 
सूतउवाच ॥ एवसपा।थताविप्रास्तयाभक्त्यातिदानया ॥ यतश्चाकथयंतदेतच्छृणुष्वदयालवः १ ॥ नारदउवाच ॥ मालिदर्ंब्याबालेसंमाधाय 
-मनोहादे ॥ श्रीकृष्ण चरणम्माजंस्मरसीस्यंाभिष्यसि २ द्रोपदीचपरित्रातायेनकोखकश्मलात्‌॥ पालितागोपसुन्दर्यःसकृष्णःक्कापिनोगतः ३ लतभ 

- क्विगम्रियातस्यसततंप्राणताविका ॥ खयाहुतस्तुभगवान्यातिनीचगृहेष्वपि४ सत्यादित्रियुगेबोधो विरागोम क्विता पकी। क लो तु केवल | भक्विबह्य सा य॒ ज्य 


कारण 5 इतना श्रत्यावहूपीखकाहालाससजह ॥ परमानन्दाचन्पूत्तःस्वाप्रयांप्री तमानसः ६ बद्धाओलिलया पृष्ठ किफरामातिवहार: ॥ तावदा 
सूतजी बाले कि इ दयालु ब्राह्मणो ! तिस अतिदीन भक्तिने नारदजी की प्राथेनाकी तब नारदजी बोळे ति 
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| सुखको प्राप्ृहोगी ८० हे उत्तमत्राह्मणों | इसभकार हमारे कहेहुये वचन सुन भक्ति विश्वयकी प्राप्त होगई आर हमारी पशंसाकर फिर बोली ८१ कि हेंनारद्जी ! आप धन्यदै हमारी । 
| भाग्यसे प्राप्त होगये है संसारमें साधुओंके दर्शन सब सिद्धिके देनेवाले होतेहें ८२ हे मुनिनी ! हे ब्रह्मन्‌! जिसप्रकार सुखका उपायही तिस भांति इसे समयमै आज्ञा दीजिये क्योंकि सब । 
| जाननेवाले आपको कुछ असाध्य नहह ८३ जिस आपकी केवल एक वचनरचना को सुनकर उद्धवजीने नहीं जीतनेवाली भी मायाको जीत लियाहे और आपहीकी छुपासे धुवजी शुवपद | 
| को प्राप्त होगये हैं तिस शरण देनेवाले बह्माजीके पुत्र आपके मैं नमस्कार करती हूं ८४ इति श्रीपाद्रेमहा पुराणपचपचचाशत्सहस्नस॑हितायामुचरखण्डे भागवतमादात्म्येपण्डितरामविदारीसुकुल | 


बोळे तिसको सुनिये १ कि हे वाले ! टया खेद मतकरे हृदयमें मन धारणकर भ्रीकृष्णजी के | 
॥ चरणकमलों को स्मरणकर सुखको माप्तहांगी २ जिन्‍हों ने कारवों के कैश से द्रोपदी को रक्षाको ओर गोपियों की भी पालना की वे कृष्ण कहीं नहीं गये हैं $ तुम भक्ति सदेवे भगवान्‌ की प्राणों | 
| से अधिक प्यारी हो तुम्हारे बुलाये भगवान्‌ नीचके घरमै भी जाते हैं ४ सतयुग, जेता और द्वापरयुगमें बोध और विराग ये दोनों मुक्तके साधकहें और कलियुग में केवल भक्तिदी ब्रह्मसा युज्ये | य 
| करनेवाली हे ४ यह निश्‍्चयकर चिडूपी+ परमानन्द, चिम्मू्ति, भगवान्‌ असन्नमनहोकर अपनी प्यारी तुमको अपने अगसे रचतेभये ६ तब हाथ जोड़कर तुमने भगवान्‌ से एका कि कयाकरे तव कुष्ण | £ क 
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जीने कहां कि हमारे भक्तों को पालन कीजिये ७ तब तो तुमने अंगीकार करलिया तो भगवान्‌ तिस समयपें प्रंसन्नहोगये मुक्तिको दासी और ज्ञान वेराग्यको पुंत्रदिया ८ वेकुण्ठमें स्थितहोकर रि 
त्यही भक्तोका पालन करोगी और पृथ्वी में भक्तों के पालन के लिये छायारूप का आश्रय कर रहोगी € विमुक्ति, ज्ञान और वैराग्यों समेत तब तुम यहां आगई सतयुगसे लेकर द्वापर के अन्त 
तक मुक्ति आनन्दसे स्थितरही १० कालियुंगमें पाखण्डरूपी रोगसे पीड़ितहोकर नाशको माप्तहोगई फिर तुम्हारी आज्ञा से फिर बैकुण्ठमे चलीगई तुम्हारे स्मरण करनेही से अवतक भी जल्द 
आजाती है ११ और इनदोनों को पुत्रकर अपने समीप रक्षाकिये रहती है कलियुगे तुम्हारेपुत्र मेद और शद्ध होगये हैं तिनको देखती हो १२ तिसपर भी हुम चिन्ताको छोड़दों में उपाय 
ज्ञापयकृष्णोमद्वक्वान्पोषपेतिच ७ अङ्गीकृतं्यातदेपरसन्नो शद्ध र्स्तद। ॥ मुक्किंदासींददोतुभ्य॑ज्ञानवेशग्य आत्मजों = भक्कानांपोषणुनित्यंवेऊुएठस्था 
करोषिच ॥ भूमोवभक्रपोषायछायारूपंसमाश्रिता ९ विमुक्तज्ञानवेराग्येःसहचेवागतात्राहि ॥ हृतादिद्वापरान्तेहिकालेशुक्षिसुंदास्थिता १० कलोवु्॑त्ष 
यंप्राप्ापाखण्डामयपीडिता ॥ लदाङ्ञयागताशीवेकुण्ठेपनरेवसा ॥ स्पृतमात्रालयायापिसुक्विरयातिसलरस ११ पत्रीङृत्यत्वयेभो चस्यपाश्वेपरिरत्ति 
तो ॥ उपेक्षातःकलोमन्दोब्रद्धोजातोसुतोतव १२ तथापिचिन्तांमुञ्चलपुपार्यंचिन्तयाम्पहम्‌ ॥ कलिनासहशःकोपियुगोनास्तिवरानने १३ तस्मिस्लां 
ख्यापयिष्यामिगेहेगेहेजनेजने ॥ अन्यधर्मास्तिरस्कृटपुरस्कृत्यमहोत्सवान्‌ १४ यदिप्रवत्तेयेनलांतदादासोहरेनेहि॥ खदनिता श्रयेजीवाभविष्यन्ति 
कलाविह १५ पापिनोपिग मिष्पान्तिनिर्मयाहरिम न्दिरमा।येषांवितते भवे द्व क्विसर्वदाम्रेमरुपिणी १६ नतेपश्यन्तिकीनाशंस्वप्रेप्पपलमूत्तेयः ॥ नप्रेतोनपि 
शाचोवाराक्षसोवासुरोपिच १७ भक्तियुक्रमनस्कानांस्पर्शनेदर्शनेप्रभः ॥ नतपो भिनवेदेश्चनज्ञानेनापिकर्मणा १८ हरिहिसाध्योोमङ्गवाप्रमाणंतत्रगो 
पिकाः ॥ नृणांजन्मसहस्रेण भाक्किःसृकृतिनांभवेत्‌ १६ कलोमक्किःकलो मक्किमक्षयाकृष्णःपुर/स्थितः ॥ भक्गिद्रोहकरायेचतेसीदन्तिञगन्जये २० इवौ 
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सादुःखमापन्नःपुरामक्किविनिन्दकः ॥ अलंबृत्तरलंतीर्थरलंयोगेरलंमखेः २१ अलक्षानकथालापेभेक्रिरेकेवसाक्रिदा ॥ एवयुक्नेमयासातस्पमाहास्पनिश 


चिन्तना करताहू हे श्रेष्ठमुखबाली ! कलियुगके सहश कोई युग नहीं है १३ तिसमें हुक भक्तिको घर घर जन जनमें और धर्मा को छोडकरमहोत्सवौं को आगे कर परसिद्ध करूंगा! ४जो तुमको महच न ||: (. 
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करूं तो भगवान्‌ का दास में नहीं हुँ तुमसे युक्त जे जीव इस कलियुगे पापी भी होंगे वे निभेय भगवान्‌ के मन्दिर को जावेंगे और जिनके चित्तमें सवेदा भेमरापिणी भक्ति होती है १४।१६ वे |||: | 
निमलमर्ति _ ९५ ७ 9 ७९० ~ ~ व्र CE इ ९७ २३७ ee न 
निर्मेलमूर्ति स्वम भी यमराजको नहीं देखते हैं मेत, पिशाच, राक्षस वा असुर १७ भक्तियुक्त मनवाले पुरुषों के छने और देखने में समर्थ नहीं हैं तपस्या, वेद और ज्ञान, इमेसे १८ भगवान | [ 5 


LoS) $ 


नहीं मसन्न होते हैं केबल भक्तिरीसे प्रसन्न होते हैं इसमें गोपियां प्रमाण सुकृती मनुष्यों के इज़ारजम्मसे भक्तिहोती है १६ कलियुगे भक्तिदी मुख्यदै इसी से कृष्ण नी आगे स्थित रहते हैं जे भक्ति |) 


अ[९ | 
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से द्रोह करनेवाले हैं वे तीनों लोकें कष्ट पाते हें २० पूवकालमें भक्तिकी निन्दा करनेवाले दुवांसाजी दुःखको प्राप्त हुएहे ब्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ २१ ओर ज्ञानकी कथाके आलापाँसे कयाहै एक | 
८ ;|| अक्तिही मुक्तिकी देनेवाली हे इसप्रकार हमारे कहेहुए अपने माहात्म्यको सुनकर २२ सबअंगोंमे आनन्दसंयुक्त होकर भक्ति फिर वचन बोली 
८ | श्रेय प्रीतिहे २३ मुझमें संगत तुम्हारे चित्तको कभी नहीं छोडूंगा हे साधो दयालु ! आपने हमारी बाधा चषणमाचमें ध्वंसकरदी हे २४ अब हमारे पुत्रों के चेतना नहीं रही इससे इनको चेतनायुक्त | 
€ ह|| कीजिये भक्तिकेये वचन सुन कृपायुक्त होकर में २४ हायसे छूकर मुंहको कानमें छगाकर ऊंचे स्वरसे शब्द को उच्चारणकर तिनके प्रबोधन करनेमेंमदृत्तहोगया २६ कि हे ज्ञान ! दे बेराम्य ! जल्द | 


_ त्तपाणिनास्पृशन ॥ मुखंसंयोज्यकणान्तेशब्दमुचेःसमुचरन्‌२६ ज्ञानप्रबुब्यतांशीघेवेराग्यप्रतिबुध्यताम्‌ ॥ वेदवेदान्तघोषेश्‍चर्गातापाठेशहुर्मुहुः २७ बोध्य ` 


ह Eg | चेतनासमेत दोनों होवो फिर वेद आर वेदान्त के शब्दों ओर गीताफे पाठोंसे वारंवार २७बेतना युक्त किये गये परन्तु कुळही चेतनाइुई आल ससमेत दोनों नेत्रां से नहीं देखते हे अंभाई | 


0 | फेल जावेगी ये आकाशवाणी के स्पष्ट वचन सुनकरभी २४ जो उसने गुप्तदोकर निरूपण किया तिसको मैंने नहीं जाना कौन कमै हे जिससे ज्ञानसंयुक्त ये होवेगे ३५ वे संत कब होंगे और केसे | 


६9, ३ 


कि हे नारदजा ! आप धन्यई आपका हम नि- | 


९. ७) ल 


म्यवै २२ सर्वाङ्गहपसयुक्कामापुनत्राक्यमत्रीत्‌ ॥ अहोनारदधन्योसिम्रीतिस्तेमयिनिश्चलाः २३ नकदाचिद्धिमुञ्चामिचित्तेतेमयिसङ्गवम्‌ ॥ कृपालुना 
खयासाधोमदबाधाधंसिताक्षणात्‌ २४ पत्रयोश्चेतनानास्तिममेमोप्रतित्रोघय ॥ तस्यास्तदवनेश्रुत्याकारुण्येनासितोह्यदहम २५ तयो'प्रबोधनंकतग्रवृ 
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मानोतदातेनकर्थचिदबोधमागता)ेत्रेरनवलो कन्तो जुम्मन्तोसालसावु भो२८्बकवत्पलितोप्रायःशुष्ककाष्ठसमाङ्गको॥ कषक्षामातोनिरीक्ष्येव पु न! सवा प 
सुपागत।२९तदाचन्तापरीसूवाकावधेयमयतिच॥ अहा।नद्राकथया।तवृद्धलचानयाःपरस्‌ २० {चन्तयान्नातगाविन्दस्मरन्नाताङ्जात्तवाःीव्यामवाणा 
तदेवासून्मा्मेलिद्यतामिति ३१ उद्यमस्सफलस्तेतुभविष्यतिनसंशयः॥ एतदथतुसत्कम्मसुरबत्वंसमाचर ३२ तत्कमतेभिषास्यन्तिसाधवःसाघुभूष 
णाः॥ सत्कमाणकृततास्मन्स्पनदृद्धतानयाोः ३३ गामष्यातक्षणाद्ग्कःतवतः्प्रसारष्यात ॥ इत्याकाशवचःस्प्नशम्यापमयाद्जाः ३४ नङ्ञातं 
यन्नभावाण्यागाप्यल्वनानरूपतसो। कितत्कमचयनतमिवताज्ञानसंयुतो३५कभावष्यान्ततसन्तःकथवध्यान्तकमसता। मयात्राकमकत्तव्ययइक्कव्योम सा - 
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|| छेते ह २८ बहुधा बगुलंका नाई सफेद हे ससे काएके समान अग हारहे ह आर भूखसे दुबल वे मुझेको देखकर फर सारहे २६ तब ता मर ।चन्ताहुई [क हमका बया करना चाय इनके | र. | 
र, | नींद आर ह॒ृद्धता कसे जावेगी ३० हे उत्तम ब्राह्मणो ! इस प्रकार गोबिन्द्जी की चिन्तना करताही था कि तिसी समय में आकाशवाणी हुई कि हे ऋषिजी ! खेद मत करो ३१ तुम्हारा उद्यम |||. 
छ| निस्सन्देइ सफल होगा इसीकेलिये तुम सत्कप करो ३२ साधु, साधुभषण तिस कमको तुमसे कहेंगे अच्छा कम करनेसे उनकी निद्रा ओर हद्धृता ३३ चाणपात्रमँ चढी जावेगी भक्ति सब्र | 
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सत्कर्म कहेंगे जो आकाशवाणीने कहाई उसमें हमको यहाँ क्या करना चाहिये ३६ तदनन्तर उनको बही छोड़कर हम बाहर निकल कर हन्दावनमे जहां तहां उत्तम ब्राह्मणंसि पूछने लगे ३७ | 
| तो सब लोग हृत्तान्त सुनकर विस्मितमन आकाशवाणी केन जाननेवाले होकर कुछ उत्तर न देतेभये ३८ फिर कोई असाध्य कइनेलगे कोई नहीं जानने योग्य बोले कोई वारंवार चिन्तना : 
| करतेहुए बोरेसे होगये ३६ वेद और वेदान्त के शब्दों और वारंवार गीताके पाठोसे तरिक अथात्‌ तिगङुको बोधयुक्त करतेहुएभी ये परन्तु वह नहीं उठता भया तब वे बोले ४० कि योगी नारद | 
| जिसको अपने आप नहीं जानते तिसंको ओर मनुष्य करने को कसे समथ होसक्ताह तव तो चिन्तासे व्याकुल होकर इम बदरीघनम प्राप्त होगये४ १ ओर तिसी कायको निश्वयकर तपस्याकरने | 


| लगे फिर आगे करोड़ सूर्योके समान दीसिवाले, मुनियों में श्रेष्ठ सनकादिकों को देखकर उनसे बोले ४२ कि इससमयम बड़े भागसे आप लोगों के दर्शन हुएहे हे महाभागवाले ! मसञ्जमनहोकर | 


OO 


पया ३६ अथत।तत्रसंस्थाप्यनिगतोहब हिड जाः॥ इन्दारण्यादपृच्छचयत्रतत्रदिजोत्तमाच्‌ ३७ बृत्तान्तसवणएवाथश्चलाविस्मितमानसाः॥ नेवोत्तरंग्र 
यच्छान्तद्यनाभज्ञानमा|गरः ३८ असाध्यकचनप्राचुरावज्ञयमथापर ॥ सूकावङ्ेदुरन्यतुचन्तयानाःपुनःपएनः ३९ वदवदान्तेघाषश्चग।तापाठछु हुए हु ॥ 
वाष्यमाचोन्रकतचुनादातष्ठदहावाधः ४० यागानानारदनापस्वयनज्ञायतठुयत्‌॥ तस्कर्थंशक्यतेकमितरेरिहमालुषेः ॥ ततार चन्ताहुरश्चाहबद्री 
वनमागतः ४१ तपश्चरामचात्रवतदथङृतानश्चयः ॥ तावददशपुरतः्सनकाद्यान्एुनारवराच्‌॥ की टेपर्यसमा भासानुवाच मु निसत्तम|न्‌ २२ इदान 
आरभागनमवतादशनह्यसूत्‌ ॥ तइपायमहाभागावदन्तुप्रातमानसाः ४३ भवन्तोयागनाश्चष्ठाङुद्धमन्तावहुश्वताः॥ कुमाराणवपञ्चाब्दाःएवषामापण 
वजाः ४४ स॒दावकुण्ठानलयाहारके।चनतत्पराः ॥ लालामृतकथान्मचाहारस्मरणतत्यराः ४४ अताइकालड्ाहतायुष्मान्नवप्रबाचत ॥ यपामूमङ्गमा 
णळारपाल।हरःपुरा ४ १ द्‌त्य। भूत्वा त्रजन्माचपुनस्तत्स्थानमास्थता॥ अशरारागराक्कयात्कतत्सावनघुच्यतास्‌ ४७ अवुष्ठययथायत्रम्रङ्गवन्तुकृपाल 
वः ॥ भक्किज्ञानावेरागाणांसुखमुत्पद्यतेयथा ॥ ख्याविवःसरवलोकेषुतथासाधूच्यतांबुधाः ४८ ॥ कुमाराऊचुः ॥ माचिन्तांकुरुदेवषेस्व चिततेृषमावह ॥ 
| तिस उपाय को काहेये ४३ आपलोग योगिया म श्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌, बहुत सुननेवाले, पांचही पांचवप के कुमार) पुरखाओं के भी पुरखा ४४ सदेव वेकुरठमे स्थानवाले, भगवान्‌ के कीदेनप तत्पर, | 
| लीला अमृतकथा में उन्मत्त, भगवान्‌ के स्मरण में तत्पर हो ४४ इससे इद्धावस्था आप लोगोंको बाधा नहीं देती है जिन आपके भैइके टेढी करने से एर्वसमय में भगवान के द्वारपाल ४६ तीन | 
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| जन्म तक देत्यहोकर फिर [तेस रथानको प्राप्त होगये हैं अव आकाशवाणी ने जो कहा है तिसका साधन कहिये 8७ जहां जेसा अनुष्ठान करना चाहिये तिसको दयालु आपलोग कहें और भक्ति | 
| ज्ञान ओर वेराग्योकी जिसप्रकार सुख उत्पन्न हो और आपलोगोंकी सपलोकों में प्रसिद्धि जैसे हो तिसप्रकार बुध आप कहे ४८ तब कुमार बोले कि हे नारद ! चिन्ता मतकरो अपने चित्तम प्रसन्न | 
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तुम से सत्कम कहाह वह ज्ञानरूपा यज्ञ सवज्च पुरातन मुनया से यहा जाननयाग्यह ४४ श्रामद्धागवत का आलापरूपा ज्ञानयज्ञ शुकदेवना ने कहा हे यह भाक, ज्ञान आर परागा का सुले देने 
| उपायः्चुससाध्योत्रविद्यत विश्वसौख्यदः ४७ अहोनारदयन्योसिविरक्कानांशिरोमणिः॥ श्रीकृष्णम्ेमपात्राणामग्रणीवेदतांवरः ५० त विचित्रनदेवर्ष 


। बाला इमलोगाको प्रकाशित होताहे ५५ श्रीमद्घागवत के शब्दसे सव कलियुगके ये दोष डरकर इसप्कार भागजाते हैं,जेसे सिंहके शब्दसे भेड़िया भाग जाताहे ५६ ज्ञानवैराग्य संयुक्त मेभरसके 
। देनेवाली भक्ति प्रसेक घरमै ओर प्रत्ये क़ मनुष्यमें सु खपूवेक कोड़ा करेगी १७ सूतजी बोले कि हे शोनकादिको ! भगवान्‌ नारदजी कुपारों का कहा सुनकर प्रसन्नपन होगये आर तिस उतू | 6 
| कप को बढ़तेहुए फिर बेलि ४८ कि कलियुग के दोपसे तिरस्कार कियाहुआ बिह वेद वेदान्त के शब्दों और गीताके पाठोसे प्रबोधित नहीं उठा ४९ वह कैसे भागवत के आलाप से बोधको प्राप्त | त ॥ 
| होगा सफलदशेनवाले आपलोग इससंदेहका दूर काजिये ६० इसमे विक्लस्त नही करना चाहिय क्या कि शरणागतवत्सल हा तदनन्तर सनकादिक व्रक्त, ऊश्त्ृरता ५६ ९ सढ, सनातन बाह्मण | 2! 
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॥ हावा इसका उपाय ससार का सुख दनदाला सुखस साव्य ह ४९ ह नारद | तुग घ्न्यह वॅरका क श्राप, श्रीकृष्ण के पेमपाज। के अग्रणी, कहनेत्राला बै श्रष्ठ ह ४० हैं दंबाप! भाक्ते- | 
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| साधनमें तत्पर आपमें कुछ चित्र नहीं हे क्योंकि पृथ्वी में कृष्णके दासोंको भक्तिका सचारण उचितही है ४१ ऋषियों ने बहुधा लोकमें सिद्धिकेलिये उपाय किये इ वे सब भस सा यह और | 


॥ प्रायः स्वगफलके ऐनेवाले ह ४२ आर वकुण्ठसाधक माग लाका मं छिपाहुया वतपानह तिसका उपदेश करनेवाला साधु बहुधा भाग्यइ। स आए हाताह ५३ हे मुनीश्वर आकाशवाणीने जो 
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भाक्कसावनतत्पर ॥ उ।चतङ्ुष्णदापानामक्वः्तचारण्चाव ५१ कप मर्बहुघालाकउपायाःसद्ध यका: ॥ श्रमसाष्याशवतसवप्रायःस्वगफलप्रदाः ५.२ 
वकुणउसाधकःपन्थाणुप्तालाकषुवत्तत॥ तस्यापदशकःसाधःप्रायाभाग्यनलभ्यत ५३ यत्ततत्कगानादष्डब्यामवाचामुनारवर ॥ तज्ज्ञयामहस्तवश्चङ्ञानय 
ज्'पुरातन* ५४ श्रामद्भ।गत्रतालापाङ्गानयज्ञःशुकादतः॥ माङ्ज्ञानावसगाणासुलदः्प्रातमातनः ५५ कालदापाइमसवश्चामद्वायवतष्वनः। अभी 
ताःप्रलयायन्तासहशब्दादुकाइव ५६ ज्ञानवराग्यसयुक्काभाक्ःप्रमरसावहा। प्रातगहप्रातजनसुसक्र।डाकारिष्यातं १७॥ सूतडवाचे ॥ कुमाराङ्कसमाक 
सयृनारदःप्रातमानसः ॥ पुन प्रोवाचमगवांस्तदुत्कपविभावयन्‌ ५८ नारदउवाच ॥ वदवदान्तघाषश्चग(ताप।5मवावितस्‌ ॥ नादातष्ठाञ्चकतचुकाल 
दोषतिरस्कृतम्‌ ५९ कथमागत्रतालापात्तदिवोधमि ष्यति छिन्दन्तुसंशयंह्येनं भवन्तोमोघदशनाः६ ०विलम्मोनात्रकत्तव्यःशरणागतवत्सलाःीततस्ते 


सनकादय।स्तुविरक्काह्यळरतसः ६१ ।सद्धाःसनावनावप्रानारदप्राचञरादरात्‌ ६२॥ कुमाराऊचुः॥ वद।पानपदापाराज्जाताभागवताकया ॥ अत्युत्तमा 
तताभातपृथग्भूताकलानातिः ६२ आसूलाग्ररसास्त्यवरसालस्ययथाफल || पृथग्यूतदुपाननयथा विश्व मनाहरः ६४ यथाङुग्धार्थतसापनंचस्वादूपकल्प्य 
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ह ` मपुसणरसमवाह ॥ भक्वज्ञानाविरगाणांसोख्यायेवप्रकाशितम्‌ ६७ कृष्णननह्मणुंना[नकनस्थायहदेवाह ॥ तचतुःशलाकमाखलंमद्यवप्रतभाषते ६८ 
|| टउ्यचबह्मणात।क्षतचरित्रानदशनम्‌ ॥ तयापिव्यासदंवायप्रोक्न॑तत्तापहानये ६६ यढद[यस्मरणात्सद्या[नविसाबादरायणः ॥ चकारमहदाख्यातुमा 


आदरसे नारद से बोळे ६२ कि वेद ओर उपनिषदों के सारसे भागवतकी कथा उत्पन्न हुई है यह अत्युत्तप, पृथग्भूत, फलकी उन्नति शोभित होती है ६३ इसमें आंबकै फलकी नाई आमूलाग्र । दु | 
1 रस है पीनेते संसार का मनोरथ पृथग्भूत दै ६४ जैसे दृधे स्थित घी स्वादुफै लिये नई! उपकलितहे तेसेही पूथग्भूत; सुन्दर भागवतरूपी रस देवताओं को प्रीति बढानेवाला हे ६५ जसे खो सं | 46 ब 
हु | आद्‌ मध्य आर अन्तर्म शक्कर व्यासहोंकर स्थितह आर अलग होने से अधिक मीठी है तैसेही भागवतकी कथा है ६६ श्रीमद्धागवत नाम पुराण रसरूपहे यह भक्ति, ज्ञान और वेराग्यो के सख | र । 
त १ ॥ केलिये प्रकाशित भयाहै ६७ श्रीकृष्ण जीने नाभिरूपीकमलमें स्थित ब्रह्माजीस मनहीसे चार श्लोक बताये ये वे बरह्मरूपही सब शोभित होते हैं ६८ ब्रह्माजीने वह तब चरित्र तुमसे कहा तुमने । ¢ 10 
४६ व्यासदेव से उनके तापकी हानिकेलिये कहा ६६ जिसके स्मरणा से शीघ्रही व्यासजी निर्विश होकर आत्माराम मनोहर बहुत कहने के लिये करदेतेभये ७० अब तुमको क्या विस्म यहे जिससे वार- (| 


त॥ पथग्यृततुताइव्यदवानामी तिवद्धनम्‌ ६५ इक्षुष्विवादिमध्यान्तशर्केराव्याप्यतिष्ठति॥ एथरभूतातुसामष्टातथाभागवताकथा ६६ श्रापद्वागवतना 


त्माराममना हरस्‌ ७० अत्रतावस्मयःकनयेनपृच्छेःपुनःपुनः॥ श्रीमद्गागवतंशाह्लक्षमंकृष्णानञक्र्षणे ७१॥ सतउवाच ॥ एतान्नशम्यवचनंसस्दाहतंतु - 
यागाइवरसनकसुस्यतमरभाए्य्‌ ॥ भकक्‍त्याविश्वत्यचरएं बप्रएम्यमूध।हशेजगादजगदाधिनिवत्तेकांस्तान्‌ ७२ ॥ नारदउवाच ॥ संदर्शनेचभप्रतां 
[नहन्त्यघाधशयस्तनातिभवइःलदवा(द्तानास्‌ ॥ |निःशषशेषसुलगीतकथेकपानासेममकाशनङृतेशरणंगतोवः ७३ पुण्योदयेनपहुजन्मपर्माजतेन 
सत्सञ्गमयादमबत।तनाजनस्य ॥ अज्ञानहेठुकृतमोहमहान्थकारोनश्येत्तदाह्यदयमेतिमहान्विवेकः ७४ ॥ इति श्रीपाशेमहाएरणेपश्रपत्माशत्साह 
[साइतायासुचरखण्डश्रीभागवतमाहात्ये कुमारनारद्सवादोनामद्वितीयो$ध्यायः २ ॥ & ॥ क...) छ ॥ 


८ जार सत हा थीमळागवत शाख कृष्णजी के अनुकपेणमें योग्यहे ७१ सूतजी बोले कि हे शौनकादिको ! सनकादिक योगीइवरों के कहेहुए अभीष्ट ये वचन सुनकर नारदएनि भक्तिसे उनके 

ह || चरण करर भक्तिसे मस्तकसे अणामकर असन्नहोकर संसारकी मानसी व्यथा दूर करनेवाले तिनसे बोले ७२ कि आप लोगोंके दर्शन पापसमूहों के नाश करनेवाले हैं संसार के द:खरूपी दावी- | 
ह | लल पइत मनुप्य। का कल्याण करते हूँ सम्पूण शेषजी के मुखसे गानहुई कथाके एक पीनेसे मेमके प्रकाशन करनेवाले आपकी शरणमे हम भात हैं ७३ कुशलीमनष्यका बहत नन्मदी इकट्ठा 

| की हुई पुण्यके उद्यसे जो सज्जनों का संगमहोवे ते अज्ञानहेतु से कियाहुआ मो हरूपी भारी अन्धकार नाश होजाता और तिसी समय में महान्‌ ज्ञान उदय को प्राप्त होजाताह ७७ ॥ इतिश्री | 
ताअमदापुरासपचपचाशत्सइससहितायामुचररण्डे श्री भागवतमाहात्म्ये पणिडतरामविहारीसुकुलकृतभाषाटीकायांकुमारनारदसवादोनाम द्वितीयोऽध्यायः २। ऋ ॥ # | | 6 त 
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। राशिकी नाश करनेवाली आर पुण्यके बढ़ाने हारी हे ४ हरिद्वार के समीपमें कामद नाम भारी पुरहे ६ आकाशगंगा के पुण्यकारी उत्तर में आनन्द नामक किनाराहे जो कि अनेक ऋषिसमूहों | 


सूतउवाच ॥ अथदेवऋषिस्तत्ररुमाराननुभान्यच ॥ उवाचप्रणंतोवाक्यज्ञानयज्ञहतादरः १ ॥ नारदउवाच ॥ ज्ञानयज्ञैकरिष्यामिशुकशा्रकथोज्ञ्य 
लम्‌ ॥ मक्लिज्ञानविरागाणांस्थापनाथिप्रयत्षवः २ यत्रकार्योगयायत्नःस्थानंतत्कथ्यतांदिजाः॥ चलारोयज्ञवाहाशचयूयमेतरवृतामया ३ कियड्िदिवसेः 
आव्याश्रीमड्रागवतीकथा ॥ कोविधिस्तत्रकतेव्योत्तानयक्षविशारदाः ९॥ कुमाराउचुः॥ शृणनारदवध्यामस्तुभ्ययत्रकथादणास्‌ ॥ शुणतांपापराशिं 
भीभवेत्पुरयविवद्धेनी ९ गेगादारसमीपेतुकामदारूयंपुरंगहत्‌ ६ स्वरणद्याइचोत्तरेपुण्यतटमानन्दनामकम्‌ ॥ नानाझआषिगणेजुष्टदेवसिद्धनिषेवितम्‌ ७ 
नानातरुखताकीएसच्छकोमलवालुकम्‌ ॥ रम्यमेकान्तदेशस्थेस्वणप्ठूजशोभितम्‌ ८ यत्समीपस्थजीवानांकित्रस्येवप्रमावतः ॥ मियःसंस्तग्धवित्ता 
नांवैरंचेतसिनस्थितम्‌ & ब्ञानयज्ञस््यातत्रकत्तव्योहिप्रयत्रतः॥ अपुवेरसदात्रीचकथातत्रभविष्यति ९० इृन्दावनप्रतोलिस्थंजराजीणुकलेवरम्‌ ॥ सु 
तबयंपुरस्कृत्य मक्तिस्तज्रागमिष्यति ११ यत्रभागवतीवाता भक्रिस्तत्रसहात्गजा ॥ कृष्णकी तिसुर्धापीलातरुणीवाभविष्यति १२॥ सूतउवाच ॥ एवसु 
क्त्वाकुप्नारस्तेनारदेनसभततः ॥ गंगादोरसमांजस्सन्नःनयज्ञायसत्वराः १३ यदाप्रापास्तटतेतुगङ्गायामार्गवर्षम ॥ तदाकोलाहलशवार्साडूलोकादिक 


[oS SA 


ससु १४ श्रीमद्वागवतास्वादलम्पटासापलोकिकाः ॥ धावंघावंसमाजग्पुः्पाचीनावेष्णवाशचये १५ भुगुवे शिष्ठश्च्यवनश्चगोदमे मेघा ति विदेव ल देवरा 


दे 

| के क्षेत्रहीके ्भावसे चित्तमे वेर नहीं रहता था परस्पर स्निग्धचिच रहते थे & तहां पर यत्नसे ज्ञानरूपी यज्ञशीजिये और अपू्वरसके देनेवाली कथा भी वहीं होगी १० हन्दावन में स्थित, | 
| बुढ़ापे से जीणे देहवाले दोनों पुत्रॉंको आगेकर भक्ति भी तहां पर आवेगी ११ जहांपर भागवतकी वात्ता होती है तहांपर पुत्रों समेत भक्ति कृष्ण के यशरूप अग्मृतको पीकर युत्रावस्थायुक्त | 
| होजावेगी १२ सूती बोले कि हे शोनकादिको ! इसप्रकार कुमार कहकर नारदमुनि के साथ शीघ्रता युक्त ज्ञानके लिये हरिद्वारे प्राप्त होते भये १३ जवसे सबलोग गंगाजीके किनारे माह | 


Nr न केरे 


बोले कि हे शैमकादिको ! ज्ञानयज्ञत्ते आदर कियेहुए नारदी कुमारां के नमस्कार कर घोले कि शुकदेवजी के शाख भागवतकी केथासे उज्ज्वल ब्ञानयज्ञरो क्षसे भाक्तिज्ञान | 
ग्य के स्थापनके लिये करूंगा २ हे ब्राह्मणो ! जहां इको यज्ञ करना योग्यहे तिस स्थानको कहिये चार यज्ञगाह आप लोगों कोने वरण किया ३ हे ज्ञानयज्ञ में विशारदो ! | 


तने दिनमें श्रीपद्धागवतफी कथा सुननी चाहिये और तिसमें क्या विधि करनी योग्य है ४ तब कुमार बोले कि हे नारद मुनि ! तुमसे कथा कहताहूं छुनिये जो कि सुननेवाळो के पापरूपी | 


40. 


oe 


) 


| गातम, मंधा।ताथ) दवल, देवरात) परशुराम, (वरवा[मेत्र, शाकल, माकरड्य, आजंज, ।पेप्पल्लाद १६ यागश्वर व्यास आर पराशर, भागवता सँ श्रेष्ठ शुकदवजा आद्क शिष्या से यक्त, 


| बहुत शास्रों के जाननेवाले, कृष्णजी के अमृतके स्वादको कृतिमें प्रधान १७ वेदान्त,वेद, मन्त्र) तन्त्रसंहिता, सत्रहपुराण १८ गैगादिकनदियां, पुष्कर आदिक तालाब, क्षेत्र) सबादिशा,देड 


तो ॥ रामस्तथागाधिजशाकली चमकण्डपुत्रात्रिजपिपलादाः १६ योगेश्वरोव्यासपराशरोचशुकादयोसागवतप्रधानाः॥ शिष्येर्पेताबहुशास्रविज्ञा'फ 
एमृतासादकृतोप्रंधानाः  ७वेदान्तानिचवेदाश्चमन्जास्तन्त्राणिसंहिता॥दशसप्तपुराणानिष्ट शाख्राशितथाययुः१ ८गड्वाया*सरितस्तत्रपष्करादि 
सराँसिच ॥ क्षेत्राणिवदिश'सर्वादरडकादिवनानिच १६ हिमादयोनगास्तत्नदेवंगरवकिन्नराः ॥ दीपाःसमुद्रादिक्पालाःपातालस्थांस्तथाययुः२०द 
[नारदेनाथदत्तमासनमुत्तमम्‌॥ कुमारावन्दिताःसर्वनिषेदुः'कृष्णूतत्पराः २श्वेष्णवा'सुविरक्काश्‍वन्यातिनोनद्यचा रिण: ॥ पख्याह्यमेस्थितास्तेपापरतोना 
रदःस्थितः २२ वामभागेमुनिगणादक्षिणेचदिवोकंसः॥ वेंदोपनिषदोन्यत्रतीथानिवभूगूदह २३ जयशब्दोनमःशब्दःश ङ्कशव्दस्तथेवच॥ बभ्वाका 
शसंस्पर्शीघोषयन्विदिशोदंश २ ४विमानानिसमा स्थप्रहशनाकवा सिनः ॥ करपवृक्षप्रपनेशंचतांसभांसमवाकिरल्‌ २५ ॥ सूतउवाच ॥ एवंतेपनिविश्टेष 
भृखादिपुयथाहतः ॥ श्रीमागवतमाहात्म्यंमूचिरेनांरदायते २६ ॥ कुमाराऊचुः ॥ श्रूणनारदव्ष्यामोमहिमानंमहाझुतस्‌ ॥ श्रीमद्भागवतास्यस्यशात्र 


स्यावाधपूवकस्‌ २७ सदानरःसुहाता मे सब्या भागवत कथा ॥ यस्याःश्रवणमात्रणदृताथतलंप्रयान्तत २ व्ग्न्थाशद्शसाहलोदादशस्कन्ध सं यु तः । परी 


a2 पक 


~~ CQ 
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| हुए तब सर्छाक आदिक सात लोकों में कोलाहल हुआ १४ ओर प्राचीन, वेष्णव, श्रीमद्धागवतके स्वादमें लम्पट, साता लोकोंके बहुत शीघ्र दौड़कर प्राप्त होगये १४ छगु, वशिष्ठ च्यवन, | 


| कादिवन १९ हिमवान्‌ आदिक पव्येत, देवता; गन्धै, किन्नर, द्वीप, समुद्र, दिक्पाल, पाताल के रहनेवाले भास होगये २० इन सबको दीक्षा में नारद्मुनि ने उत्तम आझञनादिये और कृष्ण में न ह ह| 


| तत्पर सब कुमारो को बन्दनाकर आसनमें बेटाला २१ वेष्णव, विरक्त, सन्यासी) ब्रह्मचारी ये सत्र मुख्य मुख्य आगे स्थितहुए और तिनके आगे नारदजी स्थितहुए २२ वाई और तो मु- | 
| नियों के समूह, दृहिनी ओर देवता, बेद, उपनिषद्‌ आर तीथ स्थितहुए २३ जयशब्द+ नमःशब्द और शङ्का शब्द दशोंदिशाओं में शब्दयुक्त होताहुआ आकाश का छूनेवाला हुआ २४ और 
| पसन्नहुए देवता विमानोपर चढ़कर कट्पद्ृच के फूलों से तिस सभाको आच्छादित करतेभये २४ सूतजी बोळे कि हे शौनकादिको ! इसमकार भ्रगआदिकों के यथायोग्य बैठ जानेरर कमार | 
| नारदमुनि से श्रीभागवतमाहात्म्य कहतेहुये २६ बोले कि हे नारद ! श्रीमद्भागवत शाकी विधिपूर्वक महाअरुत महिमाको कहता हुँ सुनिये २७ सुकृती मनुष्यों करके सदैव भागवतकी । 
त | कथा सेवनी चाहिये जिसके सुननेहीमात्र से वे कृतार्य होजाते हैं २८ श्रीमद्भागवत नाम ग्रन्थ अठारह हज़ार श्लोकबाला है बारह स्कन्थो ते यक्त और परीक्षित और शुकदेवजी के संवाद | 


। १४ 


भा० मा० 
१) | 


कन ८, ;|| डरको छोड़कर श्रीपद्धागवतको भक्तिसे सुनताह वह मुक्तिका भागी होताहे ४२ भादोंकी पूणमासी में सोने के सिंहासनपर रखकर अलंकारयुक्तकर थ्रीपज्ञागवतको श्रेष्ठ ब्राह्मण को देवे ४३ | || 


| समेत है २३ अज्ञान से मोहित मनुष्य तब तक इस संसारचक्र में धूमतांहे जब तक शुकदेवजी का शान अथात्‌ भागवत कानॉमें नहीं माप्त होताई ३० जो भक्तिभावन पुरुषोकरके भागवतन | 
ह | सुनाजावे तो बहुत शाख, पुराण) संहिता और आगमके सुननेसे क्या है ३१ भागवतकी कथा नित्यही जिसघरमें होती है वह घर तीथेर्प मनुष्योंके पापोंका नाश करनेवालाई ३२ अश्वमेध 
| त || हजार यज्ञ और राजसूय सोयज्ञ भागवतके कथाकी सोलइदी कलाको नहीं माप्त होते हैं ३१ इस देहमें तब तक पाप स्थितहोते हे जब तक श्रीपद्वागवत मनुष्य अच्छी तरहसे नहीं सुनते हैं | 
| ३४ गङ्गा, गया, काशी, मतिष्ठान और पुष्कर भागवतकी, कथाके पुएयफलमें समान नहह ३५ भागवतका आधा श्लोक वा चौथाई रलोक नित्यही अपने मुखसे पढ़ो यदि संसारके नाश | 


क्षिच्छुकसंवादःश्रीमद्वागवता निधः २६ तावत्संसारवक्स्मिनश्रमत्यज्ञनमीहितः ॥ यावव्कणंगतनास्याच्छुकशाख्नजनस्यच ३०र्कश्चुतवहाभः्शाल्न 
पुराएसाहंतागमः ॥ यादभागवतपुम्भनश्च॒तमाक्कमावनः २१ कथाभागवतस्या[पनत्यभवातयद्ग्रह ॥ तदग्रहताथरूपाहनणापापावेनारशानय्‌ २२ 
अश्वमधसहस।णराजसूयशतानच॥ भागवत्याःकथायाशचकलानाहान्तषाडश।स्‌ ३३ तावत्पापानातष्ठान्तद्हास्मन्छाचएुङ्गव॥ यावन्नश्व्समतसम्यरू 
श्रामङ्कागवतनरः ३३ नगङ्गानगयाकाशा प्रातष्डानन्नपुष्करः॥ कथायाभागवत्याशच समापुण्यफलनच ३५ रलाकाछरलाकपादवा नत्य भागवता हू 
वम्‌ पठस्तस्वसुखंना।प यद।च्छसिभवक्षयस्‌ २६ ,१दा।दवदमाताच प।रषसूक्कमवच॥ त्रयाभागवतेव दादशाष्दाक्षपमनू २७ दाढशात्माप्रयागरच 
कालःसवत्सरात्मकः॥ ब्राह्मणाश्चा।ग्नहोत्रच सुराभळादशातिथिः २८ तुलस।चवसन्ततुःपरुषात्तमएवच॥ एतपातरस्तुताना।र्तपूथग्भावासुना शवर ३६ 
यश्चभागवतशाल्न ब्याकुयादन्वहादज ॥ जन्मकाटकुतेपाप तस्यनश्यातनारद्‌ ३० श्रुतचपाउतष्यात श्रामङ्गागवतदुमिः॥ बब तया कडा किव। हुल 
स्यग्त्याशचसंवनम्‌ ४१ अन्तकालतुसपाप्त भर्यत्यक्काएुदूरतः॥ श्रामद्गागवतभकत्या शृणुयाद्यःसशुक्कभाक्‌ ४२ ५।५८पदा चराकाया हमातहसमान्तत 


NN 


स्‌॥ अलकृत्यादजाग्याय श्रामङ्घागवतददत्‌ ४३ भाङ्कयुक्वावमानश्चामताशाीचाजतान्द्रयः ॥ श्रलादतः्सदष्णस्य साञुज्यलाकमाश्यात्‌ ४४ 
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| ० की इच्छा करतेहो ३६ वेदादि) वेदमाता, पोरुषसक्त, नयी, भागवत, द्वादश अष्ठाज्ञर मनु ३७ द्वादशात्मा, प्रयाग, काल, संवत्सरांत्मक, ब्राह्मण, अग्निहात्र, कामधेनु, द्वादशीतिथि ३८हुल |. | 
| ह|| सी, वसन्तः, पुरुषोत्तम इन सबका वस्तुतः पथग्भाव नहीं हे ३8 हे द्विज नारद ! जो भागवत शासकों प्रतिदिन पढ़ता हे तिसके करोड़ जन्मके कियेहुए पाप नाश होजात है ४० जो मनु- | 38 मी 
(| ष्य श्रीपक्धागवतकों सुनते, पढ़ते और ध्यान करते हैं और तुलसी और अरिनिका सेवन करते हैं उनको श्रीमद्भागवत भुक्ति वा मुक्तिको देती है ४१ आर जो अन्तकाल प्राप्त होने में दूरही से घट 


मान्म; ८ | भक्तियुक्त, अभिमानराहित, थोड़ा भोजन करनेवाला, इन्द्रिय जीतने हारा मनुष्य आदि से कृष्ण जी की कथा सुनकर सायुज्यलोक को माप होताहे ४४ जिसमूख ने अच्छी तरह ते चित्त | : । 
१६ | लगाकर जन्मपयेन्त पृथ्वी में कृष्णजीको कथा नहीं सुनी उसने चाण्डाल और पशुकी नाई ऋंठही अपना जन्म बिताया और माता को अत्यन्त कएदिया हे ४५ जिन मनुष्यों ने भागवत | || 
| पराण नहींसुना पुराणपुरुषको नहीं आराधन किया ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया तिनका जन्म हथाही चलागयो ४६ जिस मनुष्यका चित्त भगवानकी कथा में नहीं प्रसञ्ज होता है 


| उसको धिक्कार हे पूवेके सिद्ध पुनिलोग पशुके समान पृथ्वी में भारहीरूप उसको कहते हैं ४७ श्रीमद्भागवतकी कथा संसार में दुलभ हे करोड़जम्मकी पुण्यसे प्राप्त होती हे 8८ हे योगके निः | 
आजन्ममात्रमपियेनशठेनचित्तसम्यङ्विपम्पमुविद्ष्णकथानपीता॥ चाणडालवच्चपशुवद्दतेननीतमिथ्यास्रजन्मजननी म्ृश मरदि ता च ४५ येनश्रुतंभा 
गवत॑पुराणमाराधिता नो पुरुषःपुराण:॥ मुखेहुतैनेवधरामराणं तेपबिथा जन्मगतेनराणास्‌ ४६ चित्तेनयस्यतुनरस्यहरेःकथायां संप्रीयतेद रितदुष्टमसत्म 
सङ्गात्‌॥ घिक्कैनरपशु सममुविभारमतमेववदन्तिमुनयधकल पूवसिद्धाः ४७ इल्लभंवकथालाके श्रीमड्रागवतोड़वा ॥ कोटिजन्मसमुत्येन पुरयनेवतुल 
भ्यते ४5 तेनयोगनिवेसाधो ओतव्यासालतीकथा। प्रत्यहनियमोनास्तिदिनानांवस्तुतादेज ९९ सत्येनत्रह्मचयैण यतास्पश्रवणंमतम्‌ ॥ ततःकलो 
विशेषोहि विधिःपप्तदिनात्मकः ५० मनसश्चाजयाद्रोगासुसांचेवा युषः्वयात्‌॥ कलेदोषबहुत्वाचच सप्ाहश्रवणंमतम्‌ ५१ मनसोनिग्रहश्चेव नियमा 
चरणन्तथा ॥ कठुंसपदिनंशक्यंततोनियमकल्पना ९२ श्रद्धयाश्रवणेनित्यमायन्तावधियत्फलम्‌ ॥ तत्फलंशुकदेवेन सप्षाहश्रवणेङ्ृतस्‌ ५३ यत्फलंना 
` स्तितपसा नयोगेनसमाधिना ॥ अनायासेनतत्सव सपाहश्रवणाल्ञमत्‌ ९४यक्ञाहताचतपसोध्यानाज्ज्ञानाचतीथंतः ॥ श्रीमागवतसप्ताहनियगरोह्मत्त 
मोमतः ५५ यदादृष्णीभुवंत्यक्तास्वपदईन्तुमुद्यतः॥ तदाङ्ञायोद्ववोधीमानोविन्दंवाक्यमबरवीत्‌ ५६ ॥ उद्धवउवाच ॥ भगवन्भवतासवं देवकायप्र 


| घि साधु द्विज ! तिससे प्रतिदिन भागवतको कथा सुननी चाहिये दिनांका नियम नहीं हे ४९ सत्य आर ब्रह्मचय्ये से इसका सुनना योग्यह इसोसे कलियुग में विशेषकर सातही दिनकी विः | 
। थि हे ५० मनक न जीतने से, रोगसे, पुरुषों की उमरके नाशसे तथा कलियुगके बहुत दोषों से सातही दिनमें सुनना योग्य हे ५१ मनका निग्रइ नियम आचरण ओर नियमकल्पना सातही | 
| दिन करनेको मनुष्य समर्थ हैं ५२ श्रद्धासे नित्यही सुनने में आदिसेअतकीअवधि तू जो फल हे वह फळ शुकदेवजीने सप्ताहके सुनने में कियाह ५३ जो फल तपस्या) याग आर सपाथि | 
| से नहीं हे वह सब विना परिश्रम सात दिनके सुननेसे प्राप्त होताई ५४ यज्ञ, व्रत, तपस्या,ध्यान, ज्ञान आर तीथ से श्राभागवतक सप्ठाहका नियम उत्तमकहाह ५४ जब कुण्णजी एथ्वीको छोड़ | 


। क्र अपने पदके जानेको उद्यतहुए तब यह हल जानकर बुद्धिमान्‌ उद्धवजी कुष्णजीसे बोढे५६ कि हे भगवन्‌ ! आपने सब देवकाये पूरा करदिया अब इससमपमे तपसेपर अपने पदजानेकी | 
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| चिन्तनाकर श्रीमद्भागवतमे अपना तेज स्थापित कर उद्धवजी को देतेभये ६३। ६४ और भगवान्‌ अपने पदमे प्रवेश करगये तिससे श्रीहरिजीकी यह भागवत वाङ्मयी मूर्ति वर्तमानहै ६५ | 


| हैं दुःख, दारिद्रय, दौ भाग्य पापके दूर करनेके लिये ६७ और काम क्र 


OO क्क 
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| इच्छा दरतेहो ५७ इससे हे बिसुजी | आपके वियोगके डरसे हमारे चिन्ता उत्पन्नहुई है तिसरी हे देवों के स्वाती ! दूरकीजिये आपकी शरस में माई ४८ हे नाथ ! यह घोर कलियुग माहे | 
| हुआ है इसमें सब मनुष्य दुष्टही होंगे इसमें क्या करनाचाहिये तिसको कहिये ५६ हे यदुनन्दन! यह भारयुक्त पृथ्वी किसकी शरण में जावे आपसे और दूसरा इसका रक्षा करनेवाला नहीं | 
| दिखाई देताहे ६० हे दयानिधि प्रभुजी ! इससे इमलोगों के ऊपर दयाकर यहीं राहिये क्योकि साधुओकी रक्षाकेलिये आप प्रकटहुएहें ६१ निगुण, निराकार और सचिदानन्द शरीर आपका | 


जप] 


| है आपके वियोंगसे बे भक्त कैसे पृथ्वी में रहेंगे ६२ निर्गुण उपासनामें कष्टहै इससे हमारे हित को करिये सूतजी बोळे कि हे शोनकादिको ! ये उद्धवके वचनसुन दयायुक्त भगवान क्षणमात्र | 


साघितम्‌ ॥ अधुनागन्तुमिच्छुस्व॑स्वपदंतम सःपरम्‌ ५७ अतश्चिन्ताममोलन्नालदियोंगमियाविमों ॥ तामपाकुरुदेवेशलामहशरणंगतः ५८ आगतो 
युँकलिघेरात्रसबैपिजनाःखलाः ॥ भविष्यन्तिततोनाथ किविधेयंतदादिश ५६ इयंभाखतीभूमिः शरणंकिप्रयास्यति ॥ लद॒न्योहृश्यतेनात्र जाता 
स्यायदुनन्दन ६० अतोस्मासुदयाँङ्ला तिष्ठात्रेवदयानिधे ॥ साधूनांखणायेव त्माविरभवःप्रभो ६१ निणुणोपिनिराकारः सचिदानन्दविग्रहः ॥. 
लादियोगेनवेमक्नाः कथस्थास्यन्तिगूतले६२निगुणोपासनेकरष्टमतोस्मद्धितमाचर ॥ सूतउवाच ॥ इत्युद्धयवचःश्ु्वा विन्‍्तयिला ज्ञणं हरि : ६३ ददौगा 
गवततस्मे कृपयापर्यायुतः॥ निजंतेजःसमाधाय श्रीमद्भागवतेदधिज ६९ दखोद्धवाय मगवन्‌ स्वकीयंपदमाविशत्‌ ॥ तेनेयेवाआर्यापूत्तिवतततेशीहे 
रिह ६५ सेवनात्सततंचास्याः पापनश्येन्नुएक्षणात्‌ ॥ सप्ताहश्रवणंतेनकथितंसर्वतोधिकम्‌ ६६ श्रोवावक्वाएच्चकशचयान्तितन्मपतांडिज ॥ हुःखदा 
रिद्यदोभीग्यपापप्रक्षालनायच ६७ कामक्रोधजयाथंच कलोभागवतंक्षमम्‌ ॥ अन्यथावेष्णवीमाया देवानामपिदर्जेया ॥ कथ॑निवर्सतेपुंसां श्रीम 
द्रागवर्तविना ६८॥ सूतउवाच ॥ इत्येवमुक्तामाहातय॑ श्रीमद्भ|गवतस्यते ॥ कथांभागवती दिव्यांपरवकुसुपचक्रमुः ६६ वेदोपनिषदांसारे श्रीमद्भागवते 
दिजेः॥ आरम्पमाणतन्रेत भङ्गिराविर्नत्षणात्‌ ७० प्रेमाखिताचारुतदुमुदान्िती सुतोगृहीलवातरुणोस्वदोभ्यास्‌॥ श्रीकृष्ण गो विन्दहरेशु गोरे नाथेति 
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| इसके निरन्तर सेवनसे मनुष्यों के त्णपात्रही में पाप नाश होजाते हैं तिसीसे सप्ताइका सुनना सबसे अधिक कडाई ६६ हे द्विज ! सुननेवाला, एंडनेहारा और बांचनेवाला तन्मय होजाते | ८. । 
पके जयके लिये कलियुग में भागवतही समर्थ हे और परकारसे वेष्णावी माया देवताओं को भी दुजयदै यह श्रीमद्भागवत | त || 
| के विना केसे निष्टच दोसक्तादै ६८ सूतजी बोले कि हे शौनकादिको ! झुमार इसप्रकार श्रीमद्धागवत का माहात्म्य कहकर भागवत की सुन्दर कथा कहतेका प्रारम्भ करतेभये ६६ वेद उप- | टु | 


पन 


| निपदों के सार श्रीमद्धागवतको जब कुमार प्रारम्भ करतेभये उसी समय में च्षणमात्रही में भक्ति प्रकट होगई ७० जो कि प्रेमसे युक्त, पवित्र देहवांली और श्रीकृष्ण, गोविन्द, इरे, मुरारे, | 


A 


| नाथ ये नाम वारंवार कहती थी आनन्दसे युक्त जवान पुराँको अपने भुजाआँसे: ग्रहणभीकिये थी ७१ सब बिस्भयथुक्त नेत्रवाले सभासद लोग भागवत के अर्घ से भवित, पवित्रवेषयुक्त । 
। तिस भक्तिको आती देखकर यह तकेणा करतेभये कि यह स्त्री कौनहै और कहां से आई है ७२ तदनन्तर कुमार लोग बोले कि यह भक्तिदै थाके अर्थ से कृतार्थ, इसीसमय में आई है इस | 
| प्रकारकी वाणी पुत्रों समेत नम्नहुई भक्ति सुनकर फुमारो से बोली ७३ कि आप लोगों करके कथाके रससे इसी समयमे में पुष्टकीगईहू पहले कलियुगं नष्ट होगईथी अब मुझको यह आ । 


AON ON 


नामानेसुहुवंदन्ता ७१ तामागतांमागवताथशूषां सुचार्तरषांदहृशुःसदस्याः॥ व्यतकरयंश्चापेकर्थकतासा कारतीतिसरवैपिसु विस्मताक्षाः ७२ तत 
कुपाराजगइःङृताथाकथाथतोनिष्पतिताधुनेयम्‌ ॥ एर्वगिरः्साससुतानिशम्यजगादनम्राव्जश्ुवः्कुमारान्‌ ७३ ॥ भक्किखाच ॥ मबड़िस्थेवकृतारिग 
पुशकल।पणशापकथारसन ॥ ।तिष्ठामकुत्राहममीश्‍्माभ्या सहास्पदंमहासुपादशध्वस्‌ ७४ ॥ सूतउवाच ॥ तद्वाक्यमाकणयविषेःकुसाराविचायस्त 
म्यक्प्‌।एधाय।चत्ते ॥ उचुश्चमाक्वभवरागहत्र पमेकदा्रीहरिभक्विभाजाम्‌ ७५॥ कुमाराऊघुः॥ भक्केषृगोविन्दपरायणेषु साऽष्मथोदीनदयापरेषु ॥ 
मनो[नयम्योत्पथसंपशृत्तकृ्ेकतानंहरिपादपञ्चे ७६ ततोहिदोपाःकालिजाइमत्रांदरष्टुंनशक्काःपूभमोपिलोके ॥ कलोलमेकेवजगद्धिताय भतिष्यसेनार 
दसप्रणीता.७७ सकल शुत्रनमष्यानिवनाइचातिधन्या नित्रसतिहृदियेषांश्रीहरेभक्विरिका। हरिरपिनिजलोकंसलरंसंविहाय प्रविशतिहदियेषांएमसूज्रापि 
नद्धः ७८ ॥ इतश्रीपा्मिमहाएराणपञ्चपश्चाशत्साहस्य्रांसं हितायाएत्तरखण्डश्रीमागवतमाहाल्येभाक्ककशनिवतरननामदतीयोऽष्यायः ३॥ ७ ॥ 


सृतउवाच॥ अथवेष्णवचित्तेषु हष्ठराभक्विमलोकिकीम्‌ ॥ निजलो कंपरित्यज्य भुवमम्यगमद्ध रिः १ वनमालीघनश्यामः पीतवासाःकिरीटधुक्‌ ॥ 


NNN _ ७ 


सूलजा बाल के हे शानक्रादेका ! वष्णावा के चित्तमें अल।क्रिको भक्ति देखकर भगवान्‌ अपना लोकछोड़कर पृथ्वी को जातेभये १ जो कि बनके पुष्पोका पालाधारे, मेमं कै सपान श्यास- 


नस 


| ज्ञा दीजिये कि पुत्रों समेत कहां बेदू ७४ सृतजी बोले कि हे शौनकादिको ! भक्तिके ये वचन सुन कुमार लोग अच्छी तरह से विचारकर चित्तो धारणकर संसाररूपी रोगके इरनेवाली | - > ः 
| भगवान्‌ की भक्ति सेवने वालों को मेम देनेवाली भक्तिसे बोळे ७५ कि गोबिन्दजी में परायण, साधु आरे दौनों'के ऊपर दया करनेवाले भक्तों में उत्पथ में परत मनको नियपन करो और | || 
| भगवान्‌ के चएुएकमल में एकतान करो ७६ तो कलियुगे उत्पन्न ये दोष जो कि संसारमें समय हैं वे तुम्हारे देखने को न समर्थ होंगे ओर नारद करके प्राप्त कीगई तुम्ही कलियुग में अकेली | ह || 
| संसारके कल्याणक लिये होगी ७७ तीनों लोको में दरिट्रीअत्यन्त धन्यहें जिनके हृदयम औइरिजी की एकभक्तिदी बसताहे भेमरूपी सूत्रसे बँधेहुर भगवान्‌ शीघ्री अपना लोक छोड़कर जिन ||| 
। के हृदयमें प्रवेश करते है ७८ इति श्री पाञ्नेमहा पुरा ऐेपचपश्वाशत्सा ह्यां संहिता यायुत्तरखणडेश्री भागवतमाहारम्ये परिडतरामबिद् री सुकुलकृतमापाटी का यां भक्ति कष्टनिव तने ना यह ती यो ध्यायः ३ ॥ | 


भाव्म[०| 


5 


JCC NCR 


ल 
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| वणा, पीताग्चर पहने , मुकुट और ्द्रघोटिकाधारे, मकराकृत कुण्डल प्रकाशित होरहे २ त्रिभंग ललित, पवित्र कोस्तुप्णिं से विराजित, करोड कामके समान सुन्दर, इरिचन्दन से चर्चित ३ | 


A % ७७ ७७ 2. COCA 


| परमानन्द चिन्पूति, मधुर, मुरलाधरजा ह व अपन भक्ताक निपल हृदयम प्रवेश करगय ४ आर बकुण्ठवासा, वष्णव, शांतमानस, गूदरूप भगवान्‌ का कथा सुनन के । लय भ्रात होगये ५ तिस | 


[eS ७ क. 


| समय में जयजय आर शेखका शब्दहुआ जिससे कलियुग के अत्यन्त घोर अमंगल नाशहोंगये ६ तहां के मनुष्यों का घर आर आत्माका विस्मरण देखकर अध्यात्मतत्त्व के जाननेवाले नारद | 
| जी कुपारों से बोले ७ कि हे मुर्न,शवरो ! यह सलाह की महिमा इस समयमें अछोकिक मेने देखी ८ कि मूढ़ शठ पशुपक्षी भी अष्ठगतिको ब्ग होतें इससे मनुष्यों के लोकमें चित्तकी शुद्धि | 


“काञ्रीकलापपर्यस्तो लसन्मकरकुण्डलः २ त्रिमङ्गललितशचारुको स्तुभेनविराजितँ; ॥ कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचचिंतः ३ परमानन्दचिन्मू 
तिमधुरोमुरलीधरः ॥ आविवेशस्वभक्कानां हृदयान्यमलानिच ४ वेकुरुठयासिनोयेच बेष्णवाःशान्तमानसाः ॥ शूढरूपाःसमायाताः श्रवणायहेःक 
थाः ५. तदाजयजयेयुच्चेःशब्दोमूकम्बुशब्दयुकू ॥ येनामङ्गलमत्युग्रं कलिजंप्रलयंगतम्‌ ६ तत्रस्थानांजनानांच दृष्टागेहात्मविस्पृतिम्‌ ॥ नारदो | 
ध्यात्मतसन्ञः कुमारासत्युवाचह ७ नारदउवाच॥ अल। किकोयंमहिमासुनीश्वराः्सपाहजन्योद्यविलो कितोमया ८ सूढाःशठायेपशुपक्षिणोवि ते 
पिप्रयान्सेवग तिंपराख्याम्‌ ॥ अतोडलोकेनतुशाख्रमन्यचित्तस्यशब्धविहितपवित्रम्‌ & अधोषविध्वेसिकृताथतावहं कलो युगेदाषनिधोकुमाराः ॥ 
केकेनशध्यन्तिवदन्तुमद्य सपाहयव्नेनकथामपेन १० कृपालुमिखांकहितोमवादःप्रकाशितःकोपिनवीनमागः ॥ कुमाराऊचुः ॥ येमानवाःपापक्ृतःसु 
दुष्टाःसदाइराचारताःसमत्सराः १ १क्रोधाग्निदग्धाःकुटिलाश्‍चकामिनःसप्ताह्यज्ञेन्हाखर्जान्तते १२ सत्यनहीनाःपितरमाइइपकास्वष्णाकुलाशचाश्रम 
वर्णवाह्याः ॥ येदाम्मिकाजीवविहिसका श्व सप्ताहयज्ञेन हखिजन्तिते १३ पञ्चो ग्रपापाशखलकारिएश्च कराःपिशाचाइवनिदयाश्च ॥ बह्मसपुष्टाव्य 


भिवाएश रच सपाइयन्ननह।खजान्तत १४ कायनत्राचामचसापपातक ।नित्यप्रकुवान्तशठाहडनय। नाचाःकृतक्षामालनाइराशयाः्सपाहयल्गनहरब्र 


CNS 


|| के लिये और शास्र पवित्र नहीं है & पापसमूहॉका नाश करनेवाला, कृतार्थता देनेहारा भागवतही है है कुारो!दोषों के निधि कलियुगमे कथामय सताहयज्ञ से कौन कोन शुद्ध नहीं होतेहे यह । र 


NN हक्क ळल, 


॥/“ | हमसे कहिये १० क्योंकि दयालु आप छोगोंने संसार का कल्याण करनेवाला कोई नवीन मागे प्रकाशित कियाहे तब कुपारवो छे कि जे मनुष्य पाप करनेवाले,दु४, सदेव दुराचार में रत, मत्सर । || 
1 न | समेत ११ क्रोधरूपी आगसे जलेहुए, कुटिल ओर कामी हैँ वे सलाहयज्ञत्ते भगवान्‌ को भात होतेह १२ सत्यसेहीन, पिता माताके दूषक, तृष्णासे आकुछ, थाश्रम आर वणां से वाहा, दाम्भिक |: 


NN NY 


| 5 | और जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं वे सप्ताहकी यज्ञसे भगवान को भात होते हैं १३ पांचम्रकारके घोरपाप करनेवाले, छल करनेहारे, करर, पिशाचकी नाई निदेय, ब्राह्मण की द्रव्यसे एष्ट और || | 


Mn ॥608 6 व जे:20ग2361:3 


| १६ 


भा०्मा०। त १ व्यभिचारी हैं वे सप्ताहकी यज्ञसे भगवान्‌ को प्राप्त होतेहे १४ जे शठ मनुष्य काय, वाणी और मनसे नित्यही हठ करके पाप करतेहेँ, नीच, कृतघ्न, मलिन आर दुष्ट अन्तःकरण वाले हैं वे | 
RD 5 सघाइकी यज्ञसे भगवानको प्राप्त होतेहे १४ सूतजी बोले कि हे शोनकादिको ! तदनन्तर इसमकार प्रसन्नचित्त,देवोंमें पूजित/नारदमुनिसे पसन्नहुए कुमार फिर बोले १६ कि यहांपर तुमसे प्राचीन | 


| $ इतिहासको कहते हैं जिसके सुननेही से पापोकी हानि होजाती है १७ पूवेसमय में तुङ्गभद्रानदी के किनारे वणे आश्रमके आचारंसे युक्त, धनधान्यसंयुक्त कोइळनाम गांवें १ ८ आत्मदेव नामसे | 
ह | प्रसिद्ध श्रष्ठ ब्राह्मण हुआ जो कि वेदविद्या की विधिमें बुद्धिमान आर नित्यकम में परायणथा & और तिसकी प्यारी खनी पुघुली नामथी यह नित्यही अपने हितमें रत,अपने वाक्यके स्थापन | 


LAN 
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जन्तिते १५ सृतउवाच ॥ अथेवंतुरष्टचित्तेथ नारदेदेवपूजिते ॥ प्रसन्नास्तेकृमाराश्च एनरूचुश्चनारदम्‌ १६ कुमाराउचुः ॥ अत्रतेकीतेयिष्याम 
इतिहासंपुरातनम्‌॥ यस्यश्रवणमात्रेण पापहानिःपजायते १७ तुङ्गभद्रातटेपूर्व पत्तनेकोहलाभिधे॥ वर्णाश्रमा चार्युते धनधान्यसमाकुले १८ आत्म 
द्वइतिर्यातस्तत्रासीद्‌दिजपतत्तमः ॥ वेदविद्याविषिप्राङ्ञो नित्यकमपरायणः १६ ततियाधुन्धुलीनाम नित्यंस्वीयहितेरता ॥ स्ववाक्यस्थापनाचापि 
सुन्दरीसुकुलोद्गवा २० प्रवेकर्मविषाकेन प्रायसोबहुजल्पिनी ॥ शूर चशृहङृत्येषु ऋराचकलहप्रिया २१ एवंनिवसतोस्तत्र दम्पत्योनिरपत्ययोः॥। व्य 


Se 
NN 


तिक्रान्तंवयश्चापि पञ्चाशद्वषिसम्मितस्‌ २२ अथतोइुःखितो जातो निरपत्योगृहेस्थितो ॥ सन्तानोत्पत्तयेताभ्यां दत्तंचापिधनादिकस्‌ २३ गोगूहिरण्य 
वासांसि दत्तान्यपिनहनिच ॥ नपुत्रोनापिदुहिता जायतेपूवकमणा २४ सचेकदातुनिविण आत्मदेवादिजोत्तमः ॥ गृईस्यक्कागतोरण्यमानपत्यन 
दुःखितः २५ यत्रतत्रभ्रमन्त्र।न्तो इःलाकुलितमानसः ॥ कषुक्षामस्टट्‌परीतश्च देवात्ासोजलाशयम्‌ २६ जलंपीलाततस्त रिंमस्तडागेसदिजोत्तमः ॥ 


IN INNS, 


दुराच्छायासमाश्चत्य ।नपशस्तत्रचारद २७ अथतत्रतद॒वागाकाश्चात्सद्वाश्रमन्महांम्‌ ॥ जलपीलातडागतु. सापतत्रवचागतः २८ तत्त्द्वान्यासन 


Ce 


८ करनवाला, सुन्दरा, अच्छ कुलम उत्पन्न २० पूवसपय के कमे के विपाक से बहुधा बहुत बकनेवाळी, घरके कृत्यप शर,क्रर आर लड़ाई बहुत प्रियथा २१ इसप्रकार दाना स्रापुरुषा के बसतहुए | ट | 
| पचासवषे बीतगैये परन्तु पुत्र नहींहुआ २२ तवतो घरमे स्थित वे दोनों बहुत दुःखितहुए पुत्री उत्पत्तिकेलिये उन्होंने धनआदिक दिया २३ गऊ, पृथ्वी, सोना और कपडा भी बहुतसा दिया । > 
रन्तु पूवके कमे से पुत्र आर कन्या नहींहुए २४ तब एकसमयमें विना पुत्रके दुःखित आत्पदेव ब्राह्मण घर छोड़कर वनमें चलेगये २४ तो जहां तहां भांत,दुःखसे व्याकुल मन होकर घूमने | ह 6 


~ 


९ लग [फर भ्रखस दुभखत आर प्यासस युक्त हाकर दवयोग स एकतालाब मे प्रापहुए २६ तवतो हिजाचमजा उस तालाबम जलपाकर पेड़का छायाम बठगय २७ तदनन्तर काई सिद्ध एथ्वी न ह 


| ५ 2॥ में घमतेहुए उसी तालाब जलपीकर उसी हत्तकी छाया में आये २८ तो उदारबुद्धि आत्मदेव तिन शांत संन्यासीजी को देखकर उठके आदरकर तिनके चरण अपने गुरुजी की नाई ग्रहण | / | २० 


भा०मा० करतेभये २९ और उनको बैठालकर आपभी बैंठे फिर सुस्निग्ध पनहोकर स्थान में गुरु और शिष्यकी नाई परस्पर प्रश्न करनेलगे ३० तिस पीछे दयाके समुद्र संन्यासीजी श्वास लेतेहुए, | 
२१ ढुःखित)आगेस्थित आत्मदेवसे बोले ३१ कि हे द्विजश्रेष्ठ ! हे धर्मज्ञ! दुःखदेनेके लिये क्या तुम्हारे चिन्ता हृदयमें वतेमानहे तिस ताप देनेवालीको हमसे कहिये ३२ तिसमहात्मा सिद्धके ये वचन ४ 


सुन आत्मदेव अपने दुःख का कारण कहनेलगे ३३ कि हे मुनिजी ! पूरवकमे से इकडे कियेहुए दुःख को क्या कहें हमारे पितू जल दियहुएको कुछ गम भोजन करतेंहें ३४ पितर और देवता | 

इमारी दौहुई बलिको नहीं ग्रहण करते हें तिस दुःससे निविण होकर भाण छोड़ने को में यहां आयाहू २५ पुत्रहीन जीने को घिकार, घर,धन और कुलको भी धिक्कारदै जो मैंने गक पालोहे | 
शान्तमात्मदेवउदारधीः॥ सत्कृत्योत्यायतत्पादी जग्राहस्वशुरोरिव २६ उपविष्टोततस्तोदो कृतप्रश्नोपरस्परय्‌ ॥ सुस्निग्भपानसोभूला शुरुशिष्यावि 
वाश्रमे ३० अथतंसयतिरष्ट्रा श्वसन्तंदुःखितान्तरम्‌ ॥ पम्नच्छकरुणासिन्धुरात्मदेवंपुर'स्थितम्‌ ३१ सिद्धउवाच ॥ कातेचिन्ता द्विज भेष्ठ दुःखायहदि 
वतेते ॥ तांसमावक्षवधर्मज्ञ परितापप्रदायिनीम्‌ ३२ तच्छुलावचनंतस्यसिद्धस्यसुमहात्मनः ॥ आत्मदेवउवो चाथ स्वस्यदुःखस्यकारणम्‌ ३३ आत्म 

देवउवाच॥ कित्रवीमिमुनेढुःख सज्चितंपूर्वकर्गणा ॥ मदीयाःपूर्व जास्तोयंकवोष्णमुपभुजते ३४ मदत्तनेवगह्नन्ति पितरोदेवताबलिम्‌ ॥ तेनहुःखेननि - 
विषःप्राणांस्त्यक्तमिहांगतः ३५ धिग्जीवितंप्रजाहीनं ग्रहंचेवधनंकुलम ॥ पाल्यतेयामयाधेनुःसापिबन्ध्यालमेतिह ३६ योम यारोपितोइक्ञः सोपिबन्ध्य 
लमागतः।॥ निमाग्यस्यानपत्यस्य किमतोजीवितेनमे ३७ कुमाराऊचुः ॥ इत्युक्तासरुरोदोचेस्ततपुरोइःखपी डितः॥ यदातदायतेश्चित्ते करुणाभूूरीय 
सी ३८ ललाराक्षरमालांत्र दृष्टाज्ञालासयोगवान्‌ ॥ आत्मदेवंदिजप्राज्ःपुनरुचेसविस्तरम ३६ सिद्धउवाच ॥ शरणुविप्रमयातेयप्रारधमवलो 
कितम्‌ ॥ सप्तजन्मावधिप्राप्तिः पुत्रस्यचनदृश्यते ४० सुञ्चाग्रहप्रजाहेतोरवलिष्ठाकर्मणोगतिः॥ विवेकंतुसमासादय सुखीभवमहामते ४१ एवयुक्कसमा 
कश्यं सिद्धस्यादिजसत्तमः ॥ प्रजाशाबद्धचित्तस्तु सिद्धप्राहातिदुःखितः ४२ विप्रउवाच ॥ बिवेकेनभवेत्किमे पुत्नंदेहिबलादपि ॥ नोचेच्यजा 

वह भी बांकहे ३६ और जो हक्त ळगायाहे वह भी वांकी है भाग्य और पुत्ररहित मेरे जीने से क्या है ३७ कुमार बोले कि हे नारदमुनि ! आत्मदेव दुःखसे पीड़ित होकर ये वचन कहके ऊंचे | 


जज छल छल 
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> ० CE TR A ॥ ० हर, ~ ~ न्स ~ ~ कर: i र तड [| 
स्वरसे रोनेलगे तब तो संन्यासी के चित्तमें बड़ी भारी दया आई ३८ फिर योगी, बुद्धिमान्‌ आत्मदेव ब्राह्मणक्रे माथेकी अक्तरमालाको देखकर विस्तारप्वेकबोले ३३ कि हे ब्राह्मण ! मैंने | ॥ 
तुम्हारी इस समयमे मारब्ध देखी है सात जन्मतक पुत्रकी मासि नहीं दिखाई पड़ती है ४० हे महामते ! पुत्रहतु आग्रहको छोड़ो कमेकीगति अत्यन्त बलवान है ज्ञानको माह होकर सुखीहो- | ॥ | 
वो ४१ इसप्रकार सिद्धका कहा सुनकर ब्राह्मणां में श्रेष्ठ, पुनकी आशामें बचेहुए चित्तवाले अत्यन्तदुःखित आत्मदेव सिद्धजी से बोले ४२ कि ज्ञानसे हमारे क्याहोंगा जबरदस्ती से पुत्र | 2 [RR 


भा०्मा०| 2 को दीजिये जो आप पुत्र नहीं देंगे तो 
२२ |ॐ | प्रजापति ४४ चित्रकेतु ब्रह्माके लेखके विमाजनस वष्टको मापहुए इससे हे धमज्ञ ! तुमभी जो पत्रको माप्हीगे ४५ तो एत्रसे सुखी न होगे क्‍यों देव अत्यन्त बलवान्‌ होताहे स्राधुओं के | ह $| 
€ ;|| संमत सिद्धणी ब्राह्मण से यह कहकर ४६ उस पुत्र चाइनेवाले को एकफल देतेभये कि हे ब्राह्मण | पुत्रके मासिके लिये यह फळ में तुमको देताइ ४७ इसकी खी को द. जिये तुम्हारे पुच |€ | 


ण Fe ७४५५ का कोक 


छत होकर में आपके सागेही धाणों को छोड़ दूंगा ४३ यह ब्राह्मण का आग्रह देखकर तपस्वी बोले कि संगर पुत्र के दुःख को प्राप्नहुए अंग | 


>) 
[a 


bo 


१. 


ह | निस्सन्देइ होगा ओर सत्य, शौच, दया, दान और एकबार भोजन ४८ वपेपर्यन्त खरी को करनाचाहिये तिससे शुद्ध एत्रहोगा ऐसा कहकर योगीजी चलेगये तब तो ब्राह्मण भी अपने घरको ||| 


ho 


म्गहंग्राणांस्खदग्रेशोकमूच्चितः ४३ इतिविप्राग्रहुदृष्टाप्रानवीत्सतपोधनः ॥ सन्ततेःसगरोइःखमवापाङ्गःमजापतिः ४४ चित्ञकेतुर्गतःकष्टंविषिलेखवि 
मार्जनात्‌॥ अतस्त्रमापिधर्मन्ञ यादिपुत्रेल भेरापे ४५ सुतेननसुखीभ्वयाःदेवंहिवलवच्तरय्‌॥ इत्युक्तादिजवयाय संसिद्धःसाधुतम्भतः ४६ ददावेकंफलं 
तस्मेग्राग्रहेणसताथिने ॥ इद॑फलंमयातुभ्यं दत्तंपुज्ाप्रयेद्धिज ४७ भायीयेदेहिएन्रस्तेभाविष्यतिनसंशयः ॥ सत्यंशोतरंदयादानमेकभक्कतुभोज 
नम्‌ ४८ वषोवर्धिल्नियाकार्य तेनशुद्धोभवेत्सुतः॥ एवसुक्काययोयोगीविप्रःस्वशृहमागतः ४६ दंखापल्येकलंततु सिद्धोक्कमवदबह ॥ अथसाधुन्धुलीळूग 
स्ववाश्यस्थापनोत्सुका ५० स्वसंख्यैपाहतत्सव पत्यो क्ंसिद्वमाषितम्‌॥ यद्यहंसक्षेये चेदं फल सिद्धेनचा५तस्‌ ५१ गमोमिम भवेत्ताहकर्थं चाहँसहाम्यहस्‌॥ 


स्प्ल्पभष्यमशाक्कश्च गमनगुहकमाण ५२ [तयक्चंदागतेगम।तदाममरणु भवत्‌ ॥ पूसतादारुणइःस सुळुषारकथसह ॥ मन्दायामायसवस्वननान्दा 
संहरत्सदा ५३ चिन्तामेसमनुए।सा ।ककरोमिशुचिस्मिते ॥ सातदचनमाकणयरुनेहभङ्गभयाद्विज ५४ एवगेवेलितांप्राह प्रीत्याप्दासेताननां ॥ एवं 


SN NSIS 


कुतकयागन तत्फलनवभाक्षतस्‌ १४. पत्याएष्टफल मुङ्ग भुक्गचीततयारतस्‌।एकढाभागनातस्याःसमच्ययातहहगता १६ तदग्रकाथतसव चन्तयागहती 


। ¢ | आये ४६ और सफल को खनी को देकर सिद्धका कहाहु आ सब टृत्तान्त कहा तो उनकी क्र खी घुधुली अपने वंचनके स्थापन में उत्साहवालीने ५० सम्पूर्ण हत्ताग्त अपनी सखी से कहा ||? | 
e | किजो इस सिईके दियेहुए फलको में खाऊंगी ५१ तो मेरे गभे रहजावेगा उसको में कैसे सहसकूगी थोड़ा खाना होगा चलने और घरके काम में शक्ति नहीं रहेगी ५२ जोगे तिरछाआगया तो | | 


७. ७) ७७ 


IS | मेरा मरणही होजायगा और पुत्र उत्पन्नहोनेमें घोर दुःख होते हें उनको सुकुमारी में कैसे सहुँगी और मुझमेदका सब द्रव्य ननँद सदा उठा लेजावेगी ४ ३ हे पवित्र मुसिक्यातिवाली ! मरे चिन्तामा | टू | 
| 6 हुइदै क्याकरूं तव उसके वचन सुन स्नेह के भगके भयसे ५४ वहखी भी मीतिसे हँसकर बोली. कि ऐसाही करो इसमकार के कुतर्क के योगसे वह फल छी नहीं खाती भई ५४ पतिले पूंछा कि | ह| + 
॥४ फल तूने खालिया तब खीनेकहा कि खालिया एकसमय में तिस खरीकी बहन अपनी इच्छाही से तिसके घरको आई ५६ तो उसके आगे सबहाल कहा कि यह मेरे बड़ी चित्ताहे क्याकरूं तुम |. 


भान्म 
२३ | 


न 


७४ 


Se ला 


। नित्यही तुम्हारे घरही पालन की परीक्षाके लिये गऊको फलदी! 
| ली को बहन बालक उत्पन्नकर अपनी बहन धुयुली को देगई तब घुघुली 


020020 


ल्य 


NO 1000 


यथोचित कहो ५७ तव उसको बहन घुघुली से बोली कि मे गर्भ है उत्पन्न होनेपर तुमको दूगी तवतकगभेवदी की नाई शिंपकर परण सुखपूवक स्थित रहो ४८ हे शुभं मुखवाली! तिस बालकको । हैं 


जिये ५६ ऐसा कहकर पसनन वह खी अपने घरको चलीगई ओर घुघुली ने दहनझा कहाहुआ सबक्रिया ६०तदसन्तर धयु 
९ 


_ हिमे॥ किंकरोमिसगभीहे लँप्रत्रीहयथातथम्‌ ५७ सात्रवीन्ममगर्यो स्ततुम्पैदास्यँप्रसृतितः ॥ तावका लसगभव गुप्तातिष्ठगहसुखम्‌ ५८ तँबालैपोष 
यिष्यामि लद॒हेचेवनित्यदा ॥ फलंघेनोप्रयच्चाय परीक्षाथशुमानन ५६ इत्यक्कासाययौगेहमालनोहष्टमानसा ॥ धुन्धुल्यापियथोहिष्टै तठगिन्यात 
थाकृतम्‌ ६० अथप्रसूयसाबालंधुन्धुल्येचापेयददुतम्‌ ॥ तयाचकथिर्त भन्ने एसतःसुखमर्भकः ६१ लोकस्यसवम॒तन्नगात्मदेवप्जोदयात ॥ दत्ताद 
दिजाग्रेभ्यो जातक्रमचकारच ६२ गीतवादित्रनिधीषो गृहेतस्यातिमङ्गलम ॥ बश्षवहर्षमापन्नआत्मदेत्रोमहामतिः ६२ अथसाएाहमर्तारं दुग्वमेस्त 
नयानहि। पालयिष्येकथंबालं सद्यःप॒तंपूभोइना ६४ मत्ससुश्चएसतायाग्रतोबालःपुराभवत्‌ | तामानीयशृहेरक्ष साभकंपोपयिष्यति ६५ इति श्रत्व 
चस्तस्या धुन्धुस्याद्िजसत्तमः। तथेव कृतवानम्रान्तेरामदवोमुदान्तितः ६६ इन्छु का री तनामास्यक्तंमातायथार्थतः ॥ स्तन्येनपोषमाप्गोति नित्यंगातृष्य 
पुःमुतः ६७ त्रिमासेनिगतेचाथ साधनुःसुपु्वभेकम्‌ ॥ सवाहइसुन्द्रादिव्यनिमलकनकएमम ६८ हृष्ट्ाप्रसन्नस्तविएः संस्कारान्स्यमादधे॥ तंदिदक्षत 
आयाता जनाः्सबेंतिविस्मिताः ६६ आत्मदेवस्यविप्रस्य महाभाग्योदयेनच ॥ घेसाबालःपरसूतश्‍व देवरूपो तिकोतुकम्‌ ७० नब्वाततद्रहस्पत केनापि 


| मे पातेस बाला किडे प्रभुमा! हमार सतनाम दूध नहाहे शाप्रक उत्पन्न हुए बालक का कंस पालन करूगा ६४ हमारा बहनके पहल लड़का होकर परगयाह 1तेस की लाकर घरम रक्षा कीजिये वह | त. छ| 


~ 2 द 


५ बालक का पालन करदेगो ६५४ ये धुघुली के वचन सुनकर ब्राह्मणों में श्र, आनन्द युक्त आत्मदेवजी भ्रान्तिसे तेसाही बर देतेभये ६६ फिर पघुली ने अपने पुत्रका यथाथ से धधकारी | 9 > 
| नाम रक्खा यह बालक नित्यही मासी क दूधते पुष्ठहानेलगा ६७ तीन महीने के पीछ गऊने बालकको उत्पन्गक्रिया जो कि सब अंगोसे सुन्दर, दिव्य, निपल आर सोनेकीसी दीप्षिवाला था ६८ | त | 
| तिस बालक का देखकर प्रसन्न हाकर आत्मदव ब्राह्मण आपदा सस्कार करतेभये आर सब मनुष्य छच्यरन्तादरिमत होकर तिस बालक के देखनेके लिये आतेभये ६ & ओर यह कहतेभये कि आत्म + 


| देव ब्राह्मण की महाभाग्यके उद्य से गऊने अतिकोतुक के साथ देवरूप वालक को उत्पन्न किया ७० विधिके योगसे किसीने इस रहस्यको नहीं जाना गऊके समान कान उत्पन्न होनेके कारण ||5 | २३. 


अपने पतिसे कहा कि सुखएवेक बालक उत्पन्न होगया ६१ तब तो आात्मदेव जी के पत्रके उसन्नहोनेसे बड़ा सुखहुआ | ( ¢ | 
। ब्राह्मणा को दान दंकरउन्हान जातऊमे | कया ६२ गौर हाबुद्धिमान्‌ ने इत आनन्द भात्ता कया आर उनके घरम गात आर वाजाअ। के शब्द आर अ त्यन्तपगडहए ६३ तदनन्तर घधली अप- | 
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से गोकणे ऐसा नाम धरागया ७१ कुछ कालमें गोकणे और धुधुकारी दोनों जवानहोगये उनमेंगोकण तो पण्डित और ज्ञानीहुए र पुघुकारी महा दुष्ट ७२ स्नान और पवित्रताकी क्रियासे | (. | 
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हीन, भक्ष्य और अभच्य का भोजन करनेवाला, क्रोध से युक्त, चोर, सबजनोंका वेरी, दुष्ट चाएडालों के साथ रहनेवाळाथा ७३ यह खेलतेहुए बालकाँको जबद स्ती से पकड़कर कुये पें गिरादेता | ; 1 
था इसने वेश्याके प्रसंगसे पिताकी द्रव्यको नाश करदिया ७४ तो उसका पिता द्रव्यरहित होकर कृपणकी नाई रोतेहुए बाला कि बिना पुत्रके नित्यही सुखी रहता था कुपुत्र दुःख दनेबाला हुआ || || 
| ७५ सिद्धजी ने सत्यवचन कहेथे वे इससमय में थेने अनुभूत किये कहां जाऊं कहां टिकू मेरे दुःखको कान निवारण करेगा ७६ जल वा आगमें में ्राणोको त्याग करूंगा इसप्रकार नीचेका मुख | 


विधियोगतः॥ गोकर्णत॑ सुतेदड्ठा गोकणेंत्येवचाभ्यधात्‌ ७१ कियत्कालेनसंप्राप्ती तारुण्यंतावुभावपि ॥ गोकर्णःपरिडतोक्ञानी पुन्धुकारीमहा घलः ७२ 
स्तानशोचक्रियाहीनो भद्धयाभक्षीक्रुवासुतः॥ चोरः सर्वेजनद्वेषी इष्टचाणडालसंगतः ७३ क्रीडतोह्यमेकान्धृला बलात्कृपेनिपातयेत्‌॥ एववेश्याप्रसङ्घ 
नानयदूदब्येक्षयंपितुः ०४ पिताङृपणवत्तस्य शुचानिःस्रोरुरोदह॥ अनपत्यःसुखीनित्यं छुपुत्रोदुःवदायकः ७५ सिद्धेनोक्ंवचःसत्यमनुभूतंगयाधु 
ना ॥ क्रगच्छामिक्कतिष्डामे कोमेदुःघंनिवारयेत्‌ ७६ प्राणांस्तयक्ष्येजलेवही भगोवापिपतेह्यहम्‌ ॥ इत्येवेचिन्तयानंतमधोमुखमुपागतः ७७ गोकर्ण 
जनकंज्ञानी वोधयामासतखतः ॥ गोकएँउवाच ॥ असारस्तातसंसारुःखमोहप्रदोनृणाम्‌ ७८ कःसुतः किंधनेकस्य काजायाकश्पतिःपिता ॥ मोहेन 
बद्धोदीनात्मा लोकः क्विश्यतिनान्यथा ७६ नचेन्द्रस्यमुखेकिञ्चिन्नसुखचक्रवतिनः॥ विरक्कस्यसुखंतात पुनेरेकान्तशीलिनः ८० मुथाज्ञानंप्रजारूपं मोट 
नरककारणम्‌॥ निर्दन्दोनिरमीमानो ब्रजत्यक्ताखिलंवनस्‌ ८१ ततस्तद्वाक्यमाकरय गोकएसदिजोत्रवीत्‌ ॥ दिजउवाच ॥ यक्तत्तब्येवनेसाधी त 
न्ममाचक्ष्वविस्तरात्‌ ८२ माहपाशनिवद्धहि शठकृपणमानसम्‌ ॥ संसारगतेपतितं मामुद्धरदयानिधे ८३ पितुरित्थंवचः श्रृत्वा गोकणाँज्ञानपशिडतः॥ 
उवाचदीनीनीवलं पितरंदृष्टमानसः ८४ गोकर्णउवाच ॥ माँसास्थिरक्कनिकरेखशरीरकेस्मिन्‌ सल॑त्यजाशुममतांवानितासुतादों ॥ पश्यानिशंज 


| कर चिन्ता करतेही थे कि उनकेपास ज्ञानीगोकणे आगये और पिताको तत्त्वसे समझातेहुए बोले कि हे पिताजी! संसार दुःख और माइका देनेवाला, साररहितहै ७७ | ७८ कौन पु,धन,ख्री) | 


पाति आर पिताइ मो हसे बंधाहुआ, दीनात्मा मनुष्य केश पाताई ग्रोरभकारसे नहीं केश पाताह७६ इन्द्र और चक्रवत्तीं राजाको भी कुछ सुख नहीं हे विरक्त, एकान्तमँ रहनेवाले मुनि को सुख 
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॥ 


है ८० पुत्ररूप अज्ञान और नरक के कारण मोहको छोड़ो निद्रेन् और अभिमानरहित होकर सब छोड़कर वनको जावो ८१ तव गोकण के ये वचन सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण उनसे बोळे कि 
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| है साधो ! जो बने करना चाहिये तिसको हमसे विस्तार से कहिये ८२ हे दयानिधे ! सोइकीफंसरी में बधेहुए,शठ, कृपणमनयुक्त) ससाररूपा गम [गरहुए हमका उद्धार काजय ८३ पता | 
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इसप्रकार के वचने सुन शानमें पण्डित, प्रसन्गैधन) गोकंण दीन निर्विश अपने पितासे बोले 5४ कि मांस, हाई और रक्तके समूह अपने इस शरीरे जल्द स्वत्व झोड़ो खी और पुत्रआदिमें मता 
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bn 


NDA > ७ NN 


' गदिदंक्षण मड़ानष्ठ ज्ञानाविरागरासकीमेवमा क।चष्ठः ८५ घममजस्त्रसततेत्यजलोकधमान्‌ संसव्यसाधुपुरुषाजाहकामतृषणाम्‌ ॥ अन्यस्यदाषशुण 
चिन्तनमाशसक्का विष्णोःकथारसमथो।नतरापवतम्‌ ८६॥।कुमाराऊचुः। एवसुत [क्विदितानुमवो निरीहस्त्य क्तागृह रिथरमातगतष।ष्टवषः॥ ।नत्यहार 
प्रियजनानुगता महात्मा इष्ट्रापमापचपदलहरवनर्थः 5७ ॥ इति श्रीपाचेमहाएराणपञ्वपश्वाशत्साहस्ग्रांताहतायाशुत्तरलषऽ श्रामागवतमाहाल्याव 
पमाक्षानामचतुथाऽव्यायः ७॥ ४ ॥ ® "जी रु ॥ ® ॥ छ ॥ क ॥ 

कमाराञचः ॥ पितर्येवेवनप्राप्रे पशचादागत्यनारद॥ जननातजयामास घन्धकारीमहाखलः १ कवित्तातिष्ठातब्रहिमातरप्रातनारेद्‌ ॥ सवेथालाह 
निष्यामि नचेदव्रयानिधानकम्‌ २ सातस्यवचनात्रस्तारात्र।दुगखतमानसा ॥ निपत्यकृपेतुमृतालाकज्ञालाबाहष्कृता २ग[कणस्तातानहत्यादज सतज्ना 
तिबान्धवः ॥ तीययात्राययापाज्ञः समदुःखसुखामुन ४ घन्घुकारीगाहेतिषठन्स्वकपण्यबश्ूबृतः॥ अत्युग्रकमाचारण तत्पाषणावम्ढमाः * भूषणान्यानाल 
प्सन्त्यस्तमूचुतरारयोषितः॥ भोभोगप्रेयवयसवास्तयानाथनसक्ञता ६ स्थितानेवात्रकोप्यन्यो धनदोम्योतिमानद्‌ ॥ तस्मात्सूद्माणवख्राण भूषणा 


महाएराणपञ्चपञ्चाशत्सा हस्य्रांसहितायामुच्चरखण्डेश्री भागवतमाहात्म्यपण्डितरामबिहारीसुकुलकुतमाघाटीकाया विम्माचानामचढुवा” वायः) ||” 5 ‘|  ॥। २ । 

कमार बोले कि हे नारद ! पिताके इसप्रकार बनमें प्राप्त होनेके पीछे घुँघुकारी महा दुष्ट आकर माताको डाटने लगा १ कि द्रव्य कहा ३ इम बतला जो नहीं बतलावेगी तो तुझको || 
मार डालंगा २ तब तो धुधुली तिसके बचन से डरकर दुःखितमन होकर राजिमेँ कुये में गिरकर मरगई उसको मनुष्याने जानकर कुर्ये से बाहर निकाल दिया ३ फिर गोकणेने उसकी जाति 
के बान्धव ब्राह्मणों से उसका दाहकर्मादे कराया और समान दुःख सुखबाळे बुद्धिमान्‌ आप तीथयात्राको चलेगये ४ और पुघुकारी अपने घरमै रहकर वेश्यां समेत बड़े घोर कमाचार | 
से वेश्याओं के पालन करनेमें पूढवुद्धि रहा ४ फिर गहने की इच्छाकर वेश्या घुन्धुकारी से बोलीं कि भो भोः मिय ! हम सब आप स्वामी करके एक जगह पे प्राप्त कागई हैं ६ हे मानक | 


छोड़ो, निरन्तर इस संसारको क्षणमात्रे नएहुआ देखो और ज्ञानी बिरागमें रसिक ओर भक्ति में निष्ठा करनेवाले होवो ८४ निरन्तर धर्मको सेतो लोकधपोको छोड़ो साधुपुरुषों को सेवो काम | 
तृष्णाको छोड़ो औरके दोष गुण चिन्तनको जल्द छोड़कर निरन्तर बिष्णुजीके कथारसको पियो ८६ कुमार बोळे कि इसमकार गोकणे पुरके कहे से बिदित अनुभव, चष्टाराहित आत्मदेव | 
नी स्थिरमति,स्ाठवष की अवस्थावाले, निस्यही भगवान्‌ के प्यारे जनोक पाळे चलनेवाळ, महात्मा, वनम स्थितहेकर भगवान्‌ के दुःख से प्राप्त होनेवाले पदको माप्त होतेभये ८७॥। ईत श्रीपाञ्चथे | 
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देनेवाले ! यहां पर कोई दूसरा धनका देनेवाला नहीं है तिससे सूक्ष्म कपड़े और प्रकाशित गहने ७ इमलोगो को दीजिये नहीं तो आपके पाससे दूसरे मनुष्यके पास चलीजावेंगी ये वेश्शाओंके | 
बचन सुनकर धुधुकारी क्षणमात्र चिम्तनाकर ८ कामसे अन्ध होकर मृत्युका स्मरण न कर राजि में अपने घर से निकलकर किसी के घरसे कपडे और गहने चुराकर 8 आनन्द समेत वेश्याओं | 
की परसन्नताके लिये लाकर उनको देताभया तब तो वेश्या अमूल्य कपड़े और गहने देखकर १ ०परस्पर चिन्तनाकर सलाह करती भई कि इसने चोरी से ये कपड़े और गहने छाकर दिये हैं | हे । 
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११ आर नित्यही चोरी करनेवालाई इसको राजा पकड़कर द्रव्यळीनकर निश्चय मारडालेगे १२ इससे एकान्त में इमछोग इस चोरी करनेवाले को मारकर बहुत द्रव्य लेकर और जगह | 


निद्युमन्तिच ७ देहिनो चेद्र जिष्यामस्सत्सकाशान्नरान्तरम्‌॥ इतिश्व॒वावचस्तासां चिन्तयिलाक्षणंसच ८ निगतःखगुहाद्रात्रौ कामान्धो मृत्यु मस्मरन्‌। 
सपित्राकस्यविद्रेहाद्ाण्याभरणानिच९्ददोताभ्योमुदायुक़्ःप्रीसेतासांसनारद ॥ तानिदृष्टाद्यरूलानि वख्नाण्याभरणानिच १० ताःख्रियहिचन्त 
यामासुश्चोयेणेतानिचासुना॥ आहतानीतिनिश्चित्य परस्परममन्त्रयन्‌११चोर्यकरोत्य सोनित्यमेनंराजाशृहीष्यति॥ वित्तहत्वा पुन श्चैव मारयिष्यति 
निश्चितम्‌ १२ अतोरहसिचास्मामिहेत्वामुंचोर्यका रिणम्‌ ॥ वित्तंचबहुसं गृह्मकिमन्यत्रनगम्यते१३ इतिताःक्रूरहदयाःसुप्तंकरठग्रहंतदा ॥ पाशे'सुतीदणे 
बद्ध [चब्यापादयितुमुद्यताः १४ यदाचनमृतश्चासौ मृशंकणउग्रहेणवे॥ तदाङ्गाराणिबहुशो एुलेचास्यविचिक्षिपुः १५ अग्निज्वालातिदःखेन व्याङुलो 
निधनंगतः ॥ तद्देहचिक्षिपुगरते प्रायःसाहसिकाःस्रियः १६ नज्ञातंतचचरित्रंतुकेनापिसुनिसतत्तम॥ लोक पृष्टावद न्तिस्मडूरेयातःपरति हिनः १७ आगमिष्य 
तिदीर्घण कालेनधनकर्षितः॥ अतःस्नीणांनविश्वासःकतेव्योविदषांवरेः १८विश्वस्तंसर्वथाष्नन्तिप्राथियन्त्योनवंनवम्‌॥ सृधामयवचोयासां कामिनांरसव 


NON 


दनम्‌ १६ हृदयंश्तरधाराभं पियःकोनामयोषिताम्‌ ॥ अथताबहुलंवित्तं शहीतवावारयोषितः २० ग्रामान्तरंययुःशीधं भयादवाज्ञोतिविदलाः। धुन्धु कारीब 


क्यों न जावें १३ इसमकार कूरहृदयवाली बेश्या तिसी समयमै सोतेहुए धुन्धुकारी को तीइण फॅसरियो से गला फाँसकर मारने को उद्यतहुई १४ जब घारंवार गला फांसनेसे वह न मरा तब || ह 
७७ ५ ~ ७७, CT 6 [२ क > वया पु ७ e Fe A ० ७), ७७ ७४ aC व 
तो बहुतसे अङ्गार जलतेहुये उसके मुख में छोड़तीभई १४ तो आगकी ज्वालाके थतिदुःखसे व्याकुल होकर बह मरगया फिर वे साहसिक खियाँ उसकी देइको गड्ढे में फॅक देतीभई १६ | ह 0 
हे मुनिश्र्ठ ! इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना जब मनुष्य वेश्याओं से धुन्धुकारी को पूछतेये तब वे यह कहती थीं कि हमारा पति दूर चछागयाहे १७ धन लेकर बहुत काछमें आवेगा इस | % 


>) > [EN र 


से श्रेष्ठविद्रानो करके स्त्रियों का विश्वास नहीं करना योग्यहै १८ वे विश्वास करनेवाळे को सवेथा मारती हैं और नयेमये को चाहती हैं जिनके कामियों के रसके बढानेवाले अक्त समान बचन | ८. | 
होते हैं १९ और हृदय छूरेकी थाराके तुल्य होता हे छ्लियाँ के कोई प्यारा नहीं होताई तदनश्तर ये वेश्या बहुत द्रव्यलेकर २० राजाकै भयसे अत्यन्तविहृछ होकर और गाको चलीगई और ” र 


i 
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कुकमी घुन्धुकारी महाभेत हुआ २१ पवनका रूप धरकर दुमेत्युसे नित्यही दिशाओं में धूपकर जाडा और घामके केश सहता शख और प्याससे व्याकुल होताथा २२ और हाहा यह शब्द । 
वारंवार कइता हुआ कहीं सुखको न प्राप्त होता था कुछ कालमें धंधुकारी को मृतक समककर २३ गोकणे तीथेयात्रा में गयाश्राद्ध करदेते भये फिर तीथैयात्रा को सपातकर अपने पुरमें आये | 
२४ तो पुरवासी और स्वजनबान्धबों ने बड़ा सत्कार किया तब तो गोकणेजी अपने घर में कुछ दिन बसे २५ एक रात्रि में मकानके आंगन में सोते हुए जानकर महादुष्ट धुंधुझारी घोररूप | 
दिखलाता भय २६ क्षणमें हाथी, ऊंट, भैसा, अग्नि, सांप होगया और क्षणमात्रह्ी में पुरुष होगया २७ यह विपरीतभाव देखकर पेयसंयुक्त,बुद्धिपान्‌ गोकणे चिन्तनाफर यह क्याह इस | 


भरूवाथ महाप्रेतःकुकमृत्‌ २१ वात्यारूपधरोनित्यं धावन्इुमृत्युती दिशः ॥ शीतातप्परिक्लिशे निराहारःपिपासितः २२ नचलेभेसुलक्कापि हाहेतिप्रवद 
न्मुहुः ॥ कियत्कालान्तरेलेन मृतंचेवावबुष्यच २३ गोकएंस्तीययात्रायां गयाश्राद्धमथाकरोत्‌ ॥ समाप्यतीर्थया त्रांतुस्वंपरंससुपेयिवान्‌ २४ सभाजितः 
सपोरेस्तु प्रीत्यास्तजनवान्धवेः ॥ उवासस्वगृहेचेव दिनानिकतिचिदद्विजः २५ रात्रोप्रसुसंगोकर्णं ज्ञालावेशमाङ्गणसतु ॥ धुन्धुकारीमहादुशे रोहरूपंब्यः 
दर्शयत्‌ २६ त्तणंनागःच्ञणं चोष्ट्रःक्षणंसमहिषोभवत्‌ ॥ क्षणमग्निःक्षणंसरपःक्षणेनपुरुषोभवत्‌ २७ वेपरीत्यमिदंदू ह्गो कर्ण धियसेयुतः ॥ चिन्तयामास. 
मेधावी किमेतदितिविस्मितः २८ अयंदुगतिमापन्नःकोप्यस्तिपुरुषाधमः ॥ इतिनिश्चित्यमनसा तझुवाचद्यान्ितः २६ ॥ गोकर्णउवाच ॥ कस्त्वसुग्र 
तरोरात्रों भीषयन्मासुपागतः ॥ प्रतोचाथपिशाचोवा कुतश्रापोदशामिमाम्‌ ३० तद्बहिल॑महाभाग ।ककार्यतेमयाघुना ॥ घोररुपो यतोराजो मत्समीप 
मुपागतः ३१ इतिश्रृ्लावचोम्रातुघुन्चुकारीमहाखलः ॥ प्रेतभावमनुप्राप्तो ररोदभृशमातुरः ३२ वक्तुनेवक्षमोवाचा प्रेतलेनविमोहितः॥ सञ्ज्ञयानिदिदे 
शाथ जलंपाठुंपिपासितः ३३ अथासोसुमहाभागो गोकर्णसाधुसम्मतः ॥ स्वकाञ्जलोजलंङृला प्राक्षिपत्तसुदीरयन्‌ ३४ तत्क्षिप्तज्जलंत्ात्रा गोकणें 
नमहात्मना ॥ उपस्थितच तृप्त्यथ परेतस्यधुन्धुकारिएः ३५ अथोवाचागतज्ञानः प्रदत्तेनाखुनामुना ॥ एण्यासनासनोश्रात्रा गोकर्णेनचनारद ३६ 


पकार विस्मितहुए बोले २८ कि यह दुर्गतिको प्राप्त कौन अधमपुरुष हे यह मन में निश्वयकर दयायुक्त गोकर्ण तिससे बोले २६ कि अत्यन्त घोर तू कौनदै राजियें डरवाने के लिये हमारे पास | 
~ EN न पु ~ CS Co ७ च 0 २७ ~ © ह 
आयाहे मेत वा पिशाचहे और कैसे इस दशाको प्राप्तहुआहे ३० हे महाभाग ! तू सब हाळ कह घोररूप होकर जिससे राजिमें हमारे पास आयाहे इससे इस समय में हमको तुम्हारा क्या काय | 


A NE 


करना हे ३१ ये भाई के बचन सुन प्रेतभाव में प्राप्त महादुए धुंधुकारी व्याझुल होकर वारंवार रोनेलगे ३२ मेतभावसे दिमीहित होकर वाशी से कहने को न सवधैहुए संज्ञासे प्यासयुक्त होकर | 


NN फे? 


हक प x ०७ न < के जीं ७ ळी 9, ॥ ते (९ प्र CRN 2 टी ७ A 00 
जलपीने को जनाहे भये ३३ तदनन्तर महाभाग, साधुओं कै सम्मत गोकरणजी अपनी अंळीमे जललेकर तिसको देतेभये २४ भाइ महात्मा गोकणका दियाहुआ जल धुंयुकारी भेतके तृक 


क 


>> 


No 
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| लिये उपस्थित हुआ ३५ तदनन्तर पुण्यात्मा भाई गोकणे के दियेहुए जलसे ज्ञान माप्तहाकर मेत बोला ३६ कि में धुपुकारी नामक तुम्हारा भाईहू अपने कमेदापसे भेतहुआह २७ माता को 


प्ये 
bo ७४ ४. 
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| पसरा बाधक ४० आर अगार ४ हम छ'इकर एकको मारडालतीभई ओर मेरे बहत वनका अहणकर सब राजाक डरसे ४१ इस पुरसे निकल जाती भई यह अपने रवाथेक लिये भित्रको भी नाशकर 


2तउवाच॥ अशर ताल य) स्पर घन्यकारीविनामतः॥ आत्मनःकर्मदोषेण प्रेतलंसमुपागतः ३७ मममातागृतादु बादबहुशस्ताजतामया ॥ द्रऽयहे 
तास्ततनरचाढारखर[पापणत्पुकः ३८ ।न।पद्धकतवान्कम चायादिधनलोभतः ॥ एकदा प्र्थितस्ताभिभेषणान्यम्बरारयहम ३९ धतिकस्पगहाद्रात्रौ म 
पितातान्युपानपन्‌॥ ततस्ताधनलो मेन पार्शबद्धागलेबलात्‌ ४० मांतुब्यांपादयामासुवेहिक्षेपेणमानद ॥ ग्रहीलामद्धनंभूरिताःसवोभ्रपतेभयात ४१ 
पल जता पुरादस्मात्सा१न्म। लतमा हृदाः ॥ अतःपेतत्वमापन्नी म्रातरयलयाम्बुना ४२ सिक्कः सज्ज्ञांमहंप्रासःपुण्येनातिकृपालुना ॥ वाताहारेणजीवा 
ढवा ऱ्डतालादय: ४२ अपश्यतामहसुप्त भातरस्वगृहाङ्गणे॥ ततस्थामनभिङ्गमां घर्षेणायङृतोद्यमः ४४ अभवंसहसासाची ज्ञातशचाइईलयाधना ॥ 
_दीनबन्धोदय।सिन्पोम्रातर्मामाशुमोचय ४४ प्तमावादमुष्मासंङृताथोसिनसंशयः॥ इतिश्चत्वावचोभ्रातुगाकणज्ञानवाचसुधीः ४६ आतरंप्राहखिन्ना 
त्मा है जत इन्डकारणय ॥ गकिएउवाच ॥ तुभ्यंदत्तीमयापिरडो गयायांलामहंगृतम्‌ ४७ श्रलालोकमुघादमतस्लैकथपततांगतः॥ गयापिण्डादा 
नेन इभत परशु भाग तय ४८ पाम तनात्रसन्दहस्लंकरथन।देवंगतः॥ भ्र[तुरित्यंवचःश्रुत्वा गोकएँस्यमहात्मनः ४६ इःधुकारीङःलितात्मा पोबाचपरत 


NN 


बन्धा | हे दयासन्धो | है भाई ! सहाही से आपने मुके जान लिया इससे जल्द मुझको इस प्रेतभावसे छुटाइये आप निस्सन्दे ह कृताथ हैं ये भाईकेवचन सुन ज्ञानवान और बुद्धिमान्‌ गोकणाजी ४५।४६ 
९० - बी A 


खिन्नमत्मा होकर दुःखित धुंधकारी भाईसे बोले कि तुमको मेने मनुष्यों के मुखसे मृतकहुआ सुनकर गयाजीम पिणडादियाथा तुम प्रेत केस होगये गयाजी में पिएडके देनेसे दुगेतभी शुभगतिकों 


>, AN 


॥ मने बहुत दुःख दियाथा इससे वह कुथे मे गिरकर मरगडे थी तिसपीळे वेश्याओं के पालन करने में उत्साइयुक्त होकर द्रव्यक इंतु ३८ धनके लोभसे चोरी आदिक निषिद्धकमे मैंने किये थे | Ee | 


A ७४०० ० २७% ति टु 5 


| एकसमय भें वेश्याओ।ने गहने और उत्तम कपड़े मांगे ३३ त मनुष्यकं घरसे रानिर्म चोरी से लाकर देताभया था तदनन्तर बेश्या धनके लोभसे जबईस्ती से सोते में मेरे गले में । ६ 


| देती हें इससे हे भाई! में भेतभावको पराप्तहुआइं आपने इस समयमै जलसे ४२ सींच दिया है अत्यन्तपण्यकारी आर दयालु आपके सींचतेही में संज्ञाकों प्राप्त होगयाहँ पवनके भोजन से | 


जीताहूं अर्क भाग्य से इएफलका उदय हुआहे ४३ भाई आपको अपने घरके आंगन में सोतेदेखकर और आपको न जानकर णके लिये मैं उद्यम करता भया ४४ हे साधो | हे दीन- | 


४७।४८ निस्सन्देहप्रात्त होताहे तुम केसे स्वर्गको नहीं गये हौ भाई गोकणे महात्मा के स वचनसुन ४९ दुधखत आत्मा, आगे स्थित घुंधुकारी बोला कि सो गयाके शाद्धसेभी मेरी शक्ति न| 


(९. 
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है 
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| होगी ४० हमारे उद्धारके लिये आपको दूसरा उपाय चिन्तना करने योग्यहे ये तिसके वचनसुन गोकणे विस्मयको प्रास होकर ५१ बोले कि थाद्धासे मुक्ति नहींहे तो तुम्हारी असाध्यगाति 
| है हे मेत! इस समयमे तुम निर्भय होकर अपने स्थानमें जावो ५२ विचारकर में तुम्हारी पुक्तिका उपाय करूंगा गोकणे के ये वचन सुनकर धुन्धुकारी श्मशानमें स्थित कलिहुम नास. अपने स्था- 


| नको जाताभया और गोकणे शेषरात्रिमें चिन्तनाकर ५२ । ४४ तिसकी मुक्तिका उपाय न प्राप्त करसके तो सबेरै अपनी जाति और कुल बांधवों में से ५५ घपेशाख्न के जाननेवाले जाह्मणों से 
रात्रिका हत्तान्त कहतेभये तव वे ब्राह्मण शाख्त्रोमे बहुत विचारकर ४६ जब उपाय न जानतेभये तब तो सब सूर्यकी स्तुति करनेलगे कि हे भास्कर,आदित्य,अंधकारके नाशकरनेवा ले,किरणोंसे 
।स्थतः ॥ गया श्रद्धशत ना पनम | क्वभवष्यात ५० उपायान्याश्‍चन्तनायाममाद्धारायवत्वया ॥ इ।ततळाकयमाकणयगाकएवस्मयगतः४१प्राहश्चा 
छनंम।क़़श्चत्तह्म पाध्याग[तर्तव ॥। इदान।लानजरस्थानमातिष्ठप्रतान भेयः % २ विचायाहकारष्याम मुक्त्युपायपरतव ॥ इ1तवा कप समा केस ब इन्ध हारी 
ततागतः ५३ 1नजस्थानश्मशानस्थ क।लडुममतःपरस्‌ ॥ शषारात्रसगाकणीश्रन्तयन्नतनारद ५४ तस्यसाक्कस्थतस्तत्र तदुपायनचाध्यगांत ॥ प्रात 
सतःसग।कएःखज्ञ।तिकुलबान्धवान्‌ ५५घमगशख्रावदा।वपान्‌ रानवृत्तन्यवेंदयत्‌ ॥ तावचाय्यचतडरा शा्न$बहुशी।दजाः ५६ यदानज्ञातवन्तस्त 
बृत्तसूयतदास्तुवन्‌॥ ।6जाऊचुः॥ नमस्तभास्करादत्य तमाहन्तग मारतमन्‌ ५७ लक्साक्षज्जगद्धीम सुरासुरनमस्टृत ॥ द्वादशात्मन्हारहय भास 
_ल्लाकपबाधक १८ लगातिःसवलाकाना सततपमंश।लनाम॥ त्वन्ह्मात्वह!र शूल सृष्टास्थ[तावेनाशळृत ५९ लाग्नतना।स्तलाक।रमज्यरणप्रा[ए 
नांविभो ॥ शर्वस्लेज्षितिरुपोसि भवोसिजलरूपधृकू ६० त्वमगिनरूपोरदोसिवायुरस्युग्ररूपघक्‌ ॥ भौमोस्याकाशदेहस्त यज्वापशुपतिःस्वयप्त ६१ 
महादेवःसाममूतराशानःप्यएव।इ ॥ तवाष्ट।सूतया।दव्याइज्यन्तवदवादाभः ६९ सवकामसमृच्यथ व्यपलाकत्रयस्पच ॥ मत्स्यस्त्वंवदधूळूवास 
कमर चाद्रधरावरः ६ २ घराधरावराह्यांसलाकधूक्ल [नाविक्रमः॥ नह्वजुग्नमागवस्ल किरा [पराघउः५ ४मूमरहन्ताकष्ण॥स बुद्धास्पसःमाहकृत्‌ ८ | 
| युक्त, ४७ लोकं के साक्षी, संसारके घाम, देवता और असुरांसे नमस्कार कियेगये, बारह आत्मा वाले, हरिनाम घोड्चाले, भारवन, लोकोंके प्रबोध करनेवाले ५८ आप धर्मशील सबलोकों की |: Fe 


| निरन्तर गति ब्रह्माहोकर सृष्टि रचते इरिहोकर रत्ताकरते और महादेव होकर विनाश करते हैं ४६ हे विभो | आपको छोड़कर इस संसारम प्राणियोंको शरण कोई नहह आप शै, पृथ्वी रूप, | £5 । 
| जलरूप धारण करनेवाले भव, ६० अरिनरूप) रुद्र, उग्ररूप धारण करनेवाले वायु, भीम,आकाश देइ) यज्वा, पशुषति, ६१ महादेव, सोममूति, ईशान और सूर्य हैं आपकी दिव्य आउमूर्ति वेद 


भाव्मा०| 
२६ | 


शक स 
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(०) 


| है असुरों के मोह करनेवाले बुढरू हैं, न्लेच्छोके नाश करनेवाले कल्कीरूप हैं, धमकी रळानिर्मे युगयुगमें ६४ देवता, असुर, मनुष्य, पशु, 
| घारण्कर रचनेवाले हैं ६६ हे गोसमूहों के ईश्वर! आप इन्द्र, धर्मराज, वरुण और कुबेरहें लोकपाळों के 
| से पूजेजातेहे तीनमकार से भिन्न दिवाकर आफै ६८ हे जगत्‌ के पति ! पश्चमबोधन करनेवाले आपही हैं हे मुनीश्वर ! इसप्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण स्तुतिकर जबतक स्थित होगये ६३ तब॒तक श्री | 
| सूयंजी आकाश से ब्राह्मणों के सुनतेही सुनते स्फुट बोले 


करनेवाले शूकररूप हैं, संसारके धारण करनेवाले वामनरूप हैं, चात्रियों के नाशनेवाळे परशुरामरूप है, रावणके नाश करनेवाले रामचन्द्ररूप हैं ६४ पृथ्वीके भार के नाश करनेवाले कृष्णख्प |€ 


स्वरूपसे वतेमानहे ६७ त्रयीमू ति, जिकालेज्य,जियामा और त्रिगुणात्मक आपही लोगों ie 


i 


कस्क्य सिम्लेच्छहन्तातं धर्मग्लानो युगे युगे ६५देवासुरमनुष्याणां पशुपक्ष्यम्बुचारिणाम्‌॥ नानाविधानांजीवानां तंसष्टाबद्वरूपधक ६६ इन्द्रो सिधर्मरा 
जोसि वरुणस्ख धनेश्वरः ॥ लोकपालस्वरूपेण वर्त्ततेगोगणेश्वर ६७ त्रयीमूर्तिखिकालेज्यस्रिधामात्रिणुणामकः ॥ लमेवएज्यसेलो केला भिन्नो 


कि भोः श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! में बणेन करता हूँ सुनिये ७० आपलोगों करके छुन्धुक्रारी के महापापकी शांतिके लिये आत्पदेवजी के पुण्यसे | | क | 


पक्षी और जल बारी अनेकमकारके जीवों के बरह्मारूप | ८ ह 


दिवाकरः ६८ पद्यपरबोधनंकरस्तवमेवासिजगत्यते ॥ 


इत्युदीर्यद्विजश्रेष्ठा यावत्तस्थुशुनीश्‍वर ६६ तावदाकाशगःपाइर्फुरेतेषांतुशृणवताम्‌ ॥ श्रीसूर्य 


जी से सत्र उत्तान्त कहतेभये तदनन्तर ठुंगभद्ठा नदीके शुभकिनारे ब्राह्मणों की समाज में ७४ सुन्दर बहुत भारी कौतुक 
: ० ES कः स न क oS "७१ 9. ७-1 टाळ NEN 
| भाकर ना होकर आसनपर बेडे ७६ और नारायणआदिक देवोके नमस्कारकर सप्ताहका प्रारंभ करतेहुये बोले कि 


NON २ 


वाच | श्रूयतांभोदि श्रेष्ठा यदर्थवर्णितोस्म्यहम्‌ ७० भवद्विधुन्धुलीसूनोर्महापातकशान्तये॥ आत्मदेवस्यपुण्येन गोकर्णोरोहिणोह्ययम७१ श्रीमाग 
~ CA ex e_ 0) 06२ च >. # ~ ee ~ 66 (ल १8 च 
वतससाहस्तस्याद्धत।मविध्यति ॥ यद्भवाद्भःक॒तृस्तोत्रं ममवेमववर्णनम्‌ ७२ तेनस्तुसानरेविप्रा देवयानंलनिष्यति॥ पुत्रारथीचधनार्थीव धमार्थीमोक्ष 


काएुकः७२ाच्डाचिन्तामणिसनोत्रं पठिल त्यन्तमा प्रपात्‌ ॥ इत्युक्ताभास्करोदेवो बिररामदिविस्थितः७४ तेदिज 

ततःसमाजेविपाणांतुङ्गभद्रातरेशुभे ७५ कोतुकंसुपहद्ृष्ट तत्रागान्नागरीपूजा ॥ गोकण ज्ञाततच्तार्थ वक्काच्या 
७ ° (९ ७. Ot WN पि [eS EN त 

ता संसाहसमवत्तयन्‌॥ श्रीदुरेस्तुवचःशा खं तीर्थपादब्जसम्भवम्‌ ७७ यदिसत्यंतदाश्नोति धुन्धु 


LC SE TN ० र "३ ~ न ७७ A ०४ ४७ न 
चन,धन् शार माक्तके चाइनेवाले ७३ वाञ्डा।चन्तामा ग॒रुताबकी पढ़कर इनकी अस्यन्तताकों ग्रास होतेहे एसा कहकर आकाशम स्थित सूर्यदेव 


*साध्वितिप्रोचुगोक्णहृष्टमानस!:।) 
सनमास्थितः ७३ नारायणादिकान्न 


LN EON [eS टह र [a 
ज्ञातनयागातम्‌ ॥ इतसङ्कर्प्यमनसा श्रीमद्ागव 
§ र ह छै टि ७ ळी CT पस र नू च क ~ ल ¢ ~ | | 
| ये गोकण हैं ७७ श्रीभागवत का सप्ताह घुधुकारी का उद्धार करेगा और जो आपलोगोंने हमारे वैभवका वणान करनेवाला स्तोत्र किया है ७२ तिससे स्तुतिकर मनुष्य बिमानको प्राप्षहोगा पुत्र. | ह र 
७ र £ 
जी चुपहोरहे ७४ और प्रसन्नमन वे ब्राह्मण गोकण ह - 
देखने के लिये नगरकी पजा आतीभई तत्त्व अर्थ हे जाननेवाले वक्ता (६ 
श्रोहरिजी के वचनरूप शाख्न, चरणकमल से उत्पन्न तीर्थरूप ७७ जो सत्प है । 6. 3 


भा०मा०| 


|| 


। तो धुधुकारी गतिको मात होजावे इसप्रकार मनसे श्रीमद्भागवत नामका सङ्करपकर ७८ जन्माद्यस्ययतः यहाँ से लेकर धीमहि के अन्तक अथात्‌ पहला श्लोक पूरा पढ सुके हैं कि तिसी समयमे | 


७. 


घुधुकारी मेत आकर इधर उधर जगह बढने की हूढकर ७६ सात गांठ युक्त बांसमें पवनकारूप धारण कर प्रवेश करगया ओर श्रेष्ठ बेष्णव बाह्मणों के सुनतेहुये ८० प्रति दिन उसी बांसकी | 
| गांठके छिद्॒में स्थितहोकर आपभी सुननेलगा जब पहले दिन कथा बन्द हुईं ८१ तब बांसकी एक गांठ फटगई यह अत्यन्तही अरछुतहुआ दूसरे दिनसे दूसरी गांठफटी इसप्रकार एकएक गांठ फटती | ८ 
रही ८२ सातवीं गांठ के भिन्न होनेयें धुन्डुकारी शीघ्रही पेतभावको छोड़कर सुन्दररूप घारणकर तुलसी दामसे शोभित ८३ पीताम्बर धारणकर मेघों के समान श्यामवर्ण ओर भूषणांसे युक्तहोकर | 
प्रकाशित होगया “आर सम्पूणं तस्वदाष्रि होकर गोकण भाईके नमस्कार करबोला ८४ के हे भाई ! आपने दयाकर प्रेतके ब एसे हमको छुटादिया भागवतकी वात्ता धन्यह आर प्रेतभावको छुड़ानेवाली | 


तानिधब्‌ ७८ जन्माद्यस्ययतर वाद धामह्यन्तसुपावदतू ॥ तन्नप्रतःसमारगत्यस्यानपश्यान्नतस्ततः ७६ सपग्रान्ययुतवश प्रावष्टावातरूपधुझू || शृणवत्पु 
बष्णुवाग्यूप त्राह्मणष्वययनारद 5० शश्रावजुन्धुल।पुत्र मान्याळछद्रास्थतान्वहम्‌ ॥ यदाकथा वरामामूअथमहाननारढ 5९ तदका काचकग्रान्यः पुस्फोटा 


NNN 


त्यङ्गतह्यसूत्‌॥ ।दतायादष्वहःखवमककस्रान्यभद्चब्‌ ८२ बसूवसपरमामिन्न ससद्यःप्रतताजहा॥ [दव्यरूपषराृता तुलसादाममाश्इतः ८३ पीतवा 
साघनश्यामः ग्रबम।भूषणा।न्वतः॥ गाकणुग्रातरनला प्रावाचाखलतत्तचरक ०४ लयाहमाचिताबन्धो कृपयाप्रतकश्मलात्‌। घन्यामागकतीवाता 
भंतत्वान्सालन| शता 5० सपाहीपतथावन्या ॥ष्णुलाकगीतपदः ॥ यत्मनावादिमुक्काह प्रमावाद्धशातुर ८६ आद्रशुष्कलघुस्थूत वाङ्मनःकमं 


भिम्कृतम्‌ ॥ पातकंभस्मसात्कुय।त्तसाहोग्निस्विन्वनम्‌ ८७ अस्मिन्वेभारतेवर्ष देवानामप्पभीष्सिते ॥ शृणरतांभगवच्छास्रं गतिरत्युत्तमाभवेत्‌ ८८ 


3९00 


स्नाय्वास्थमज्जामासासुकळसघांतढहसुच्यत ॥ शाचभागवतास्वादादशुचलन्यथामतम्‌ ८६ कमकशमलसदुष्ट दहानरकभाजनम्‌ | अतादोषाने 
दृस्यथगतढव।हसाघनम्‌ &० बुडबुदाइईवतायपु मशकाइवजन्तुप ॥ जायन्तमरणायव भगवच्छा खवाजताः ६१ मियतेहदयय्रान्यारछयन्पेसवर्शशयाः ॥ 


| ९८४ तसंहा वष्णुलाककां गातका दनवाला सघाइ भा धन्यह [असक प्रभावस प्रतभावस अत्यन्तव्याकुल में विमुक्तहोगया ८६ गीले, सखे, लघ स्थूळवार[, पन आर कर्पा से किये इथ पापका | 


NN 


| सप्ताह इसमकार भस्मकरताह जसे अग्नि धनको भस्मकर डालताह ८७ इस देवताओंके इच्छा करनेवाले भारतवषमें भमवत्शाख्नके सुननेवाळों की अत्युचमगति होती है ८८ नस, हाड़, मज्ञा, 
| मांस ओर रक्त का समूह देह कहाताह पवित्र भागवत के स्वादसे अपवित्र और प्रकारमतहे ८8 कमैकी पूच्छासे दुष्टहुआ देह नरकका बर्तनहै इससे दोषी नि हत्तिकेलिये यही साधम्हे ६० भग 
| वानके शाखसे बजित जळे बुझ्ने आर ज॑तुओं में मसाकी नाई मरणही के लिये उत्पन्न होतेहे 8१ हे ब्राह्मणो ! भागवत के सुननेमें हृदय की शांठ कटजाती है सब सन्दे इ दूर होजाते हैं और उसके | 


नल 0 me me Ne MO Coo छन 
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| क्षे क्षीण होजाते हैं €२ इसप्रकार तिसके कहतेही कहते वेकुएउख्ने थेष्ठ विमान आगया धुधुकारी तिसपर चढ़कर विष्णुमन्दिरको चलेगये &३ इनके विष्णुलोक जाने में सब उत्तम ब्राह्मण वि 
| स्मितमन होकर गोकणेजीसे पूळनेलगे ६४ कि हे महाभाग ! हम सबलोगोंने मिलकर भागवत सुनी हे परन्तु क्या कारणहै कि आपका भाईही अकेला भगवान्‌ के पास पहुंचगया ६४ तब गो- | 6. | 
| कणजी बोले कि भाई की सहवतिमें कारण कहताहूं सुनिये जिसको सुनकर आपलोग भी गोलोकको जावोगे ६६ ब्रतमें परायण, कृष्णजी का नाम बुद्धिमें रहनेवालों करके सप्ताहका श्रवण योग्य 
ह यह गोलोक की गति देनेवाला हे ३७ हे ब्राह्मणो ! निरन्तर एकाग्रचित्त होकर कृष्ण के मेमरूप अमृत के देनेवाले श्रीमद्भागवत के सप्ताह को फिर सुनो 8८ ये गोकणी के वचन सुनकर 
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क्षीयन्तेचास्यकमा।ण श्रुतेमागवताद्जाः ६२ एवंबुव तिवेतस्मन्विमानवरमागतम्‌ ॥ वेकुण्डत्तदधिष्ठाय गतोसो विष्णुमन्दिर्स्‌ ६३ विष्णुलोकंगतेत 
[स्मन्सवावास्मतमानसाः ॥ बसूवुरचापपपूच्छुगाकणतादजात्तमाः ६४ [दजाऊचुः | श्रुतमागवतसवरस्माभारहसंगतेः॥ किंकारणंमहाभागत्य 
द्भ्रातेकांगताहरिब्‌ ६५ गोक्रणउवाच ॥ श्रूयतामभिधास्यामे कारणंभ्राटसदतो॥ यच्छ्वायूयमेवापि गोलोकंचगमिष्यथ ६६ सप्ताहश्रवणुंकार्य 
ुपवासपरायणेः ॥ ष्ेकतानमतिमिगालोकमतिदायकस्‌ ६७ पुनःशृणुः्वंसप्ाहं श्रीमद्भागवर्तद्धिजाः॥ एकाग्रवित्ताःसततं कृष्ण प्रेमा म तप दम ६८ 
इतिश्चुलावचस्तस्य गाकणस्याद्विजोत्तमाः॥ पुनःश्रोतुंभागवतं सप्षाहससुपावसन्‌ ६६ कृष्णेकतानमतयो नियमेनचनारद ॥ पुनस्तेश श्ववुःसर्वे श्री 
मद्गागवतंद्वेजःः १०० कथावसानेभगवान्‌ कृष्णःकमललाोचनः।आविरासीन्युनिश्रष्ठ शङ्कचक्रगदाऽ जघुक १०१ किरीटकुण्उलधरो वनमालीविभषि 
. तः॥ पीतवासाघनश्यामः कटकाङ्गदश्रूषितः १०२ तंदृष्टातेद्रिजाःपर्वे विष्वक्सेनादिभियुतस्‌ ॥ पाषदप्रवरेहष्टाः प्रणेमुभुविसंगताः १०३ जयशब्दो 
नमंःशब्दस्तदासीत्सवतोषुने ॥ अथशङ्कध्यानिचकरे हरि संहपयन्‌द्धिजान्‌ १०४ तदानेकेविम्नानास्तु वेकुरठात्सपुंपागताः॥ दिजानांपश्यर्तातत्र पा 


प्रवरयुताः १०५ गाकणंठुसमा।लंग्य दुद्‌सारूप्यमात्मनः॥ श्रादूनन्याचवनश्यामान्पातकशयवासस्तः १०६ किरोटटनःकुगइलिनों हारिणोवनमा 
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| उत्तम ब्राह्मण फिर भागवत के सप्ताह सुननेको बसते भये ६६ और कृष्णजी में एकतानबुद्धि लगाकर नियम से श्रीमद्धागवत को फिर सुनते भये १०० कथाके अम्तमे हे मुनिश्चेष्ठ | भगवान्‌ । त र | 
। कमल समान नेञअवाले शङ्क, चक्र, गदा आर कमलके धारण करनेवाले प्रकट होगये १०१ जोकि मुकुट आर झुण्डलके धारण करनबाले वनके एष्णांका पाला धारणा करनहार, विभू | छ ८ i 
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| पित्त, पीतांवर धारण करनेवाले; मेघोंके समान श्यामयशे, पहुँची और बहूटासे भूषित थे १०२ पार्षदों में श्रेष्ठ विष्वक्सेन आदिको से युक्त भगवान्‌ को देखकर सब मिलकर ब्राह्मण पथ्वी में ||| 
| प्रणाम करतेभये १०३ हे नारद | तिससमयमें सव ओर जय ओर नमः यह शब्द होनेलगा तदनन्तर हरिजी ब्राह्मणों को मस्त करतेहुए शङ्का शब्द करते भष १०४ और तिससमय में | टु | 
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| श्रेष्ठ पार्षदा से अनेक विमान बैकुएठसे ब्राह्मणी के देख ही देखते प्राप्होगय १०४ भागवान्‌ गोकणो को आलंगनकर अपना सारूप्य देतेभये तथा ओर श्रोता पेघाक समान रयापत्रछ) | | ¢ | 
| पीले रेशमी कपडे धारणकिये १०६ मुकुट) कुएडल, हार और वनमाला धारण कियेहुओं की भी सारूप्य दतभय तिस समयमे तहांपर बड़ा आश्रय होताभया १०७ तिस गावष जे चा- । छ 
| एडाल पुष्य थे वे भी कृष्णनी की आज्ञासे विमानां पर चढ़कर स्वर्गका जातेभये १०८ गोप और गोपी जनीं के मिय कृष्णजी गोऊशसाहित सब लोका के ऊपर [स्वत गोलोक को प्राप्त ॥ 
| होगये जहांपर सोकेगुडीसे आच्छादित सुन्दर दन्दावन है १०३ तिसके बाहर चारो आर विजयासे यक अत्यन्त अछुत वन शामिदह जहापर बहुतस मंडप, अच्छोद्‌, बावला आर कुण्ड ह | र 
॥ कामधेनु गोवे कदको की छायामें बेठीहुर हे तहापर क्राड में तत्पर मनवाले गोपाँसैयुक्त श्र कृष्णजी क्रीडाकरतेहै ११० ओर इस सु“द्र बनके बाचन कल्पना की इच्छास सुन्दर रत्नसपूहा | 
लिनः॥ चकारतक्षणात्तत्र महदाश्चयमप्यस्रूत्‌ १०७ तस्मिनम्रामास्थतायेतुआाचारडालजनासुन ॥ समारुह्यविमानांस्तान्यय॒ः्कुष्णाङ्ञयादवम्‌ १०८ | 


गोकर्णसदितःकृष्णो गोपगोपीजनात्रियः ॥ गोलोकंसमनुप्रातः सवलोको परिस्थतम्‌ ॥ यत्नइन्दावनरम्य शतशू ड्रसमावृतम्‌१०६ तदबाह्यपरिताइत 
विजययाद्यस्पद् तराजते अण्ययत्रतुमण्डपानिसुबहन्यच्योदवाप्पो दाः ॥ गावःकामदुघा सुरहुमतातिच्चाया श्षताग कर बनडातराल परितान 
न्दात्मजःक्रीडति ११० मष्येलस्यसुकाननस्यरचितोइन्दावनेशीच्छया रम्यरल्रसमूहणमसाचत ह शहुद्गासयन्‌॥ न्यग्रोधःसुमहास्ततःमातादिशगापाञ 
नाध्यासितं वत्सालइतगदभुताङृतिमहच्दरगकुशराजत १५५ तन्मष्येभवने हेरेरधिकूनमोड़!सतेमास्वर यस्मि्नन्दगरदेशवरीसमुदेतास्तरापयारा पता ॥ 
यड्राग्येगहदप्युमापतियुसेशिवन्त्यसदाभ्यन्तरस्तत्सूनीमंधुराकतेरांधेचकास्त्यर | पमास्याश। भेः १५२ बाताम्बुपर्णाशनदेहशो पण स्तपो मिरभे जे पयज्ञ 
कर्ष भिः ॥ असाध्यमप्यायसपेनुसंभवों लोकंनगाहारुपमखप्रवर्तनात्‌ ११३ इतिहांसमिमेपुरय॑ यःपठेच्छुछ यादपि॥ सिल कम वृति किंश्रीमागत 


॥ तपन्‌ ११३॥ इतिश्रीपाझमहाएगणपद्चपश्बाशत्साहर्त्रासि हितायासुत्तर्खण्डेश्रीमागवतमाहाल्यगोकणवर्णनन्ञामपचचन ऽव्यायः ४ ७ ॥ 
न वसवरी से जड़ित रकदा रचाहुआ प्रकाशित होरहाहे आर वरगदका दन्त बड़ाभार। ३ जिपके सब दिशाओं में गोपियां बेठोहुई दै आर वळवा से अलकुतह पता अदत आकारवाला बड़ामारा | 
्रीपिकुल प्रकाशित होरहाहे १११ तिसरे बीचमै श्राकूष्णजा का स्थान अत्यन्त प्रकाशित शोभित होरहाहे जिसमें राधाजीसे आरात नेंदरानी नी प्रसन्नतायुक्त है जिनकी भाग्य महादेव | 
इत्यादिकों से चिस्तनीयह तहापर मधुर आद्वादवाल कुष्ण जीका अण्डसपूहों से प्रकाशित किरणकिरक स्थान प्रकाशत होरहाहे ११२ पवन, जळ आर पत्ताका भांजनकर देह सुखानवाला | 
| करके, घोर तपस्या जप आर य॒त्गकमोसे जो अस्ताध्य लो इह तिसको गाकणजा सप्ताइरूप यज्ञी प्रवतनसे प्राप्हहोते भये १ १३ इसपुण्यकारा इतेहासका जा पढ़ता दा सुनताइ सा भा गालाकका | 
| प्राप्होताहे फिर भागवतका तो क्या कृहनाइ इसका पढ्ने आर सुननवाला ता गोलोकको ग्रापुही होगा ११४ इति पाग्रेउतरखण ड़ भागवतषा हातरुपभापाटाकायाचा कर्ण वणनज्चामपञ्जमोध्याय २४) 
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| त | चत्त शुभ हैं ४ शुभयोग और शुमछग्न में सदैव मारग्भ 45३६ पुराणको नित्यकी कथामें ४ बुद्धिमान्‌ मनुष्य सतजी के सूतक उत्पत्तिसे द्वादशी को वर्जितकरे 
ह|  कुमाराउचः॥ अथतेसंप्रवक्ष्याग सप्ताहश्रवणेविधिम्‌ ॥ येनभागवतं सिच्च इसािण्णातात्मनाब्‌. १ दवहंशास्नकुशंलं समाहयधनांशुक्रेः ॥ सम 


[पताथःशुभा॥ सोमा।कव।जतावारामा। नप्त छूट नि च- ४ शुभयागशुभेलग्नप्रारम्मः शस्यतेसदा ॥ नित्यायाचकथायान्लु पुराणानांघुनीश्वर ५ 
द।द्‌रा।वजयतपाज्ञःपतसत संभवात्‌ ॥ शमङद्गागवतस्यापसप्ाहनवकापच ६ नानपधास्तदवर्ष पूहुरव्‌ पुराविदः ॥ शा।भारावतसक्षाहा महाय 
शेःस्शृत।डुवः ७ अतानमन्त्रएकाय वेष्णवानांसमन्तत ॥सतासमाजाभावता सप्ताहंवेष्णवोक्तमाः ८ आगन्तव्यमदश्चात्र वष्णवःश्रवणाथाभिः॥ 
समागतानातंपातु चवासंपरिकल्पयेत्‌ & तीर्थवापिवनेवापि यामवा।पप्रयत्नतः॥ सशावतायाश्ूम्यातु मएडपपारकल्पयत्‌ १० कदलीस्तम्भं य॒ङ्ग 
चतुदक्षवजान्वतम्‌ ॥ उच्च मा सनमप्युक्त वक्तुस्तस्पाग्रतीमने ११ आपारवदयमुक्कान श्रोतणामासनानिच ॥ उदड्युवाभवद्ठक्का समाजस्मिन्‌विदां 
पर १२ बढशाखाथतचन्ना वेष्णुवोब्राह्मणोत्तमः ॥ दष्टान्तकुशलाधारावक्वाकाय।विनिसाहः १३ सवसन्दहदच॥प कायावक्वानचेबहि॥ वक्तुःपाश्े 


जेससे कृष्ण में अपित आत्पावाले पुरुषों का भागवत सिद्धिको मासहो १ पहले भक्तिमान्‌ मनुष्य शाखे कुशळ |) | 
हूते को बतावे उसी में आरम्भ थेह्ठ है श्रावण) भादों, कुँचार, कार्तिक) ज्येष्ठ और आषाढ ३ महीने कथाके । त ह 
शनश्‍चर क दिन वित हैं उत्तराफारगुनी, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्रपद, मृगशिरा, रेवती चित्रा, अनुराधा ये ॥( (. । 
श्रीमद्भागवत के साह |. 


म्यच्यमुहूततु पाकपच्छड।क्षेमान्नरः २ सवद्यमुहूततु तत्नारम्मःपशस्यते ॥ नभानमस्पषाज।श्चसहःशुचिसमन्तिताः ३ मासा नष्ठाकथार्न पूणाचा | ह 


| सहायार्थं स्थाप्यान्यः।णडतः्षुषीः १४ शओदणांसंशयच्वेततःज्ञानांबोधाविधायकः ॥ क्याम निधाताथ ग्णशंप्राकूपपूजयेत्‌ १५ ततोदुर्गाहरापेष्ण . ह| 
| में ६५ निषध हू दृशा का पूव आचाय लोग नहीं कहते है पारडत ने श्रांभागवतसप्ताह महायज्ञ कहाह ७ इसस चारा आर वेष्णावा का निप चण करना चाहिये क्रि है उत्तपतष्णवो ! | क । 
| ( टु सप्ताह म सञ्जना का समाज होगा ८ इसस सुनन ३1 इच्छा कर नेवाले आपलोगों को आना चाहइय फिर FU थे तिन लागाका निवास पारकृलिपत कर 8 तीथ बा चन वा गांव घ यल से । त. || 
| |. त | संशोधित पृथ्बी में मण्डप रचे १० केलं के खब्मसे सयुक्त चारो दिशाओं में ध्वजाओं से उक्त कर आर तिसक आगे उंचाआसन कथा बाचनवाळ का कहा ह ११ आर दोनों किनारे सनने ॥ 6 | 
। हि ) | वाला के आसन कहे इ इस समाजपें जाननेवाल। में श्रष्ठ वक्ता उत्तरमुख होवे १२ यह बंद शाखक अथक़ा तस जानबवाला, दष्णाव, ब्राह्मणों में उत्तम्‌, हशत म कुशल, धीर ऑर नि- |€ 
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¢ $ | शास्रे चतुर! ९१ श्री भागवत के व्याख्यान से हमारे अज्ञानको नाशकीजिये इस प्रकार वक्ताकी भाथेनाकर पाँच परिडतो को द्रादशाक्षर भंत्रके जपकेलिये वरणकरे और गीत और बाजाकी | 
|€ विधिके जानने वालों को द्रव्य और कपड़े आदिको से पूजनकर २२।२३ कीतेन के लिये बैठावे और कथाके अन्त में विधिवूयेक कीपेन करावे जो मनुष्य खत्री) धन) घर और पुत्रकी चिन्ताको | 


A 


स्पृददो १३ सब सन्देहोका हरनेदाला वक्ता करनाचाहिये वक्ताके समीप में सहायता के लिये और बुद्धिमान्‌ पण्डित स्थापन करनाचाहिये १४ जो कि श्रोताओं के संशयका दूर करनेवाला | 
| और नहीं जाननेवालों के बोधका देनेवालाहो कथाके विध्ननाशने के लिये पहले गणेशजी को पूजन करे १४ तदनन्तर दुर्गा, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, सूये और ब्राह्माणाँ को विधिएवेक पूजन | 


je के 


| कर भक्ति से देवता और पितरों को तपेण करे १६ तदनन्तर मुख्यश्रोता पुस्तक में भगवान का पूजनकर द्रव्य कपड़े और फल हाथमें घरकर प्रदक्षिणाकर पुस्तक में स्थित भगवान्‌ की प्राथना | 
f ~ ७ ° च न ~ ०७0 ९००2 ८२... ८ च © FE _. ० | 

करे कि हे भागवत ! आप इस संसारमें कृ्‌ष्णरूप स्थितहों १७। १८ हे नाथ ! मुककरके भवसागर में मुक्तिके लिये आप समाथित हैं हमारा मनोरथ स्था आप सफल १६ निर्विन्न होकर | 
| कीजिये हे केशव ! में आपका दासहू यह उच्चारणकर पुस्तक के आगे द्रव्य समर्पणकर २० हाथ जोड़कर नमस्कार कर वक्ताकी प्रार्थना करे कि हे शुकदे वजी के रूप | हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! हे सव | 


ब्रह्माएं भास्करंदि जान ॥ संपज्यविषिवद्धक््या तर्षयेहदेवताःपितृन्‌ १६ ुख्यःश्रोताततःपश्चात्यूजयेरपुस्तकेहरिस्‌॥ ततप्रदक्षिणी कृत्यदवय व खफ ला 
निच १७ धा एस्तकस्थंहरिसंप्राथयेन्मुने॥ लंमागवतलोकेस्मिन्स्वयंकष्णोव्यवस्थितः १८ समा भितोमयानाथ युक्त्यर्थमवसागरे ॥ मनोरथो 
मदीयोयं सर्वधासफलस्लया १६ निर्विष्नेनप्रकत्तेन्यों दासोहंतवकेशव ॥ इत्युच्चायमुनेद्रव्यँ पुस्तकाग्रेसमप्पतु २० वक्वारप्राथयेञ्चापि नमस्कुवेनकृता 
_ जलिः ॥ शुकरूपद्धिजश्रेष्ठ सवंश|खविशारद २१ श्रीभागवतव्यास्यानादज्ञानमेविनाशय ॥ इति संप्राथ्यवक्कारं वस्येसञ्चवाडवान्‌ २२ द्वादशाक्षर 
मन्त्रस्य जपाथेपुनिसत्तम ॥ गीतवाद्यविधिज्ञांशच संपूज्याथ।शुकादिमिः२३ स्थापयेत्कीतनाथतु कथान्तेविधिवन्सुने ॥ यस्तुजायाधनागारपुत्रचिन्ता 
व्युदस्यच २४ शृणुयादेकचिचतस्तु ससमग्रंफललभेत्‌ ॥ सूर्यादयसमारभ्यसा द त्रिप्रहरान्तकम्‌ २० पठिखाथप्रकरंब्यो वाक्य मध्या यमेत्रवा॥ मध्याह्ने 
घेटिकायुग्मं विरमेदपिनारद २६ कथावसानेकत्तव्यं कीसतनंकेशवस्यच ॥ उपव/सःप्रक्तवयः श्रोठभिस्तत्फलेष्भिः २७ तदशक्कोहविष्यान्नं सहृत्स्व 
ल्पंसमाहरेत्‌ ॥ जलेनापिफलेनापि दुग्येनचघृतेनव] २८ केवलेनेवकतंब्यंनिर्विध्नंधारणुंतनो:॥ सप्षाहन्रतिनांइंसां नियमाञ्छुशुनारद २६ विष्णुदी 


CT [oS ७७ eC 


€>. 


(. || छोड़कर २४ एकचित्त होकर सुनताहै वह सम्पूर्ण फलको पाप्त होता है सर्योदयसे लेकर साढ़ेतीनपहर २४ वाक्य वा अध्याय पढकर वक्ताको अर्थ करनाचाहिये दोपहरमें दोघड़ी बैदकरदेना योग्य | दु 2 


वश 


। ८ ४ हे २६ कथाके अम्तमें भगवान का की तिन करना चाहिये और तिसफलकी इच्छा करनेवाले श्रोताओं को व्रत करना योग्यहै २७ व्रत करने में जो अशक्त श्रोताहो तो थोड़ा हविष्यान्न खाये जल,फल, | त | 
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। १ :|| करनेवाला, पुत्र, जय और मोक्ष चाहनेवाला भागवत 
| ह| आदिका से वकाकी पूजा करनी चाहिये ३८ प्रसाद और तुळसी की माला श्रोताओं को देवे और गीत और वाजा निपुण मलुष्यों करके उत्सव करना योग्यहै 38 गीताके लिये चतुर मनुष्य 
| - 2 | दूसरे दिन सुने और यथाविधि गायत्री से प्रतिश्लोकका हवनकरे ४० खीर, मधू, घी, तिल, चावळ, यव, शकर, मियाल, दाख, तास, खजूर ४१ कमल, कपूर, चन्दन, अगुरु, गूगल, लवंग 

"३. और बेलपत्र ये इजारों अलग अलग लेकर हवनकरे ४२ चित्रे नाशकेलिये न्यूनाधिक्यकी निष्ठचि के लिये और आस्माकी पवित्रताके अर्थ सइसरनाम पढे ४३ बारह वा अठारह वा अभिक 


य 


क्षाविहीनानां नाविकारोज्रकी तितः ॥ ब्रह्मचर्यमधः तचः पत्रावल्यांचमोजनम्‌ ३० समाचोन्नित्यमेव सप्षहेयुनिसत्तम ॥ द्विदलंमधुतेलंच पराज्न॑वे 
छुजेरसम्‌ ३१ भावदुष्टक्रियादुष्ट जह्यात्पयुपिनंत्रवी ॥ पलाणइुलशुनंहिुंसूलतं ग्रभनेतथा ३२ नालिकांचेतरकूष्मासई नरोनाद्यारकथाब्रती ॥ कामको 
'पंमदंलोमं दम्गेमात्सयेमेवच ३३ गोहदेपंतथाहिमां नेवङयी्तथाब्रती ३४ वेदवेष्णतविप्राणांगुरुगोब्रतिनांतया ॥ ख्रीराजमहतां गागि निन्दांज्रह्म क 
थाब्रती ३५ सत्यंशोचेदयामोनमा्वविनयेतथा ॥ मनःप्रसन्नतांचापिबुधःकुयात्कथाब्रती ३६ श्रीकामस्तनयारथीच जपकामश्‍वमोक्षयीः ॥ शृण 
'यादेभागवतं निष्कामःश्रीहरिलमेत्‌ ३७ सपमेदिवेकुया छक नतत्समासिके ॥ वक्तुश्वपूजाकतेव्यागो मरस्रणम्वरादिभिः ३८ प्रसादतुलसीमालां 
श्रोतम्पपूतिदापयेत्‌ ॥ उत्सवश्वतथाकार्यों गीतवाद्यविशारदेः ३६ गीतार्थश्रुणयाच्चापि परेहनित्रिचक्षणः॥ पूतिश्लोर्कचजुहृयादायञ्यावायथावि 
वि” पायसंमधुसपिश्चतिलांस्तण्डुलकान्यव।न्‌॥ शकरांचप्ियालंचद्ाक्षांवातामखजुरे ४१ अम्भोजानिचकपूर चन्दनाणुरुणीपुरस्‌ ॥ लव$ विल्वपत्रा 
णि पहं पपयकपयक्‌ ४२ विष्तस्यच निधाता न्यून विक्यनिवृत्तते। आल नः पूततार्थवपठेन्नामसहलरकम्‌ ४३ दादशाष्टादशाथापि श्रद्धयाद्यधिका 
स्तथा ॥ पायसेनाशयेदिपन्खएधिनुर चदक्षिण ४४ त्रतसिद्धवर्थमप्यत्रप्रोष्ठपद्यामथापिव[ ॥ स्वर्ण सिंह विनिर्माय तस्यपृष्ठेनिधायच ४५ श्रीमद्वागव् 
ति सुने निष्काम मनुष्य श्रीहरिजी को प्राप्त होताहै ३७ कथाके समाधि में सातवें दिन में लेघन करे गऊ, पृथ्वी, सोना और कपड़ा 


en) 


दूधवाघी ही से २८ केवल देहका धारण करनाचाहिये हे नारदजी ! संप्ताह के ब्रत करमैवाले पुरुषोंके नियप सुनिये २९ विष्णुदीज्ञासे हीन मनुष्योका इसमें अधिकार नहीं कहाहै ब्रह्मचर्य रहे पृथ्वी | न 
| में सोवे पत्तलमें भोजन करे ३० यह सप्ताहयें नित्यहीकरे द्विदल, मधु, तैल, पराया अन्न, ऊंखका रस ३१ भावदुष्ट, क्रिया दुष्ट और बासी अन्न को छोड़देवे प्याज, छहसुन, हींग, मूली, गाजर ३२ | ह र 
| नारीका साग और कुम्हड़े को कथाका व्रत करनेवाला नही खावे काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, मात्सर्य ३३ मोह, द्रेष और हिंसाको नहीं करे ३४ बेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गऊ, घ्रतकरने ८ | 
| वाले, स्त्री, राजा और प्रहात्माओंकी निन्दाको छोड़रेवे २४ सत्य, शौच, दया, मौन, कोमलता, नम्नता और मनकी प्रसन्नताको बुद्धिमान्‌ कथाका ब्रत करनेवाला करे ३६ लच्मीकी कामना | 2 त 
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मुखमें लिखाकर ब्राह्मणको देदेवे इस विधानके करनेसे सब पाप नाश होजाते हैं ४५।४६अर श्रोताको श्रीमद्धागततका सुनना सुन्दर फल देनेवाला होताहे घर्म;काम,अर्य और मोज्ञोंका साधन | | छ 
| भक्ति देनेहारा होताहे ४७ कोई काय संसारमै ऐसा नहीं हे जो इससे नहीं सिद्ध होताहे ससारमँ सब पुराणों से अधिक भागवत कहाह ४८ अठारह दाषास छटाहुआा वक्ता कहाई आर बत्तास | त | 
| अपराधों से छटाहुआ श्रोता कहा हे ४६ श्री मद्भागवतनाम पुराण मनुष्यांको कामना देनेवाला इ तिसपर भी इस निष्काम का सुनना भाक्तका देनहारा ह ४० अमझागवरुख्या कल्यहज्ञ सव ॥ (. | 
। के ऊपर वतेमानहे ३०कार तो अकुरह सज्जना से उत्पचिह्रे बारहस्कन्ध वांधे हे प्रकाशित भक्तिही थाल्हा ह तानसावत्तास अध्याय प्रकाशत डाल ह अठारह हजार रलाक पत्ते हें यह पुराण | 5 


तंवक्तलखायलासमपयत्‌॥ पवङ्ृतविषानतु सवंपापानवारणम्‌ ४२ भमच्छातु'सुकलद श्रीमद्भागत्रतंश्रुतस्‌॥ घमक्रामाथमाक्षाणा साधनमाक्दायक 
स्‌ ४७ नकायविद्यतेलोके यदनेननसिध्याति ॥ ततोभागवतलोक पुराणभ्याऽवकमतम्‌ ४- दापाष्डाब्शानपुक्का वाच ह पारकाततः ॥ दाश 
दपराघाहिसुक्कःश्रातामताबुवः ४२ श्रीमङ्गागवतनामपुराणकामदनृणाम्‌ ॥ तथापश्रवर्णचास्य ।नष्कापस्यतभाक्कदस्‌ ५० श्रीमद्भागवत भिधःसुरतरु 
स्ताराइःःसञ्जनिःस्कन्धेळीदशभिस्ततःप्रबिलसङ्गक्वालवालीदयः।दात्रश त्रिशतचयस्यवेलसच्छासाःसहलाख्यसपणान्यष्टदशष्टदातिणुलभावत 
तिंसर्वापरि ५१ इतितेकथितसवकृतं वापितत्रेष्सितम्‌ ॥ ज्ञानवेराग्य भक्रीनांतारुण्यलाकम क्षदस्‌ ५२ ॥ सूतेउवा चीइत्य्का तकु मा रारठु कु "गा द्रसुपमालु 

[१ ॥ विरेशुभगवड़क़ादीनोंद्ध रणुतत्पराः ५३ तद्वाक्यं तुसमाकणये नारदोभगवतियः ॥ प्रेमगदूइयावाचा तातुवाचृताञ्जालः ४६४ ॥ नारदउवाच ॥ 
घन्योस्म्यज्ुशृहातारम सवा डर ःकरुणा परः ॥ यद्भागवतसप्ताहान्रिकटेद शितोहरिः ५५ एवंब्रब्तिवेतस्मिन्नारद्‌बंष्णुवोत्तव ॥ पयटस्तसमायातस्त त्रय गर्व 
रश्शुकः ५६ ढिरएवपाकृतिरम्बुजाक्षोव्यासात्मजोज्ञानपयोधिचन्ध। कथावसानाचेजलाभतुष्टी हृदानशाभागवतपठरच ४७ हृट्टासदस्यार्तपवारतल 


| इष्टका देनेवाला आर सुलभह ५१ यह सइ इप्सित कियाहुआ तुमसे कहा यह ज्ञान वराग्य आर भक्तिको तरुणता दनेदाला आर पहुत्या का बाक्षदनहाराई १२ सतजी बालके इ शानकादिकों ! 
| ऐसा कहकर कृष्णजी के चरणों के अम्नतमें डूबेहुए, भगवद्भक्त, दीनों के उद्धार करने में तत्पर कुमार चुपहोगय ४३ तिनके वचन सुत भगवान्‌ के प्यारे नारदजा हाथ जाडुकर «मसे गहददाया स 
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ब्राह्मणों को श्रद्धासे खीर से भोजन करावे सोना, गऊ और दक्षिणादेवे ४४ वा व्रतकी सिद्धि के लिये भादौंकी एंगामासी में सोनिका सिंहासन वनवाकर उसको पीठपर श्रप्द्धागवत को धरकर | 


तिनसे बोले १४ कि दयामें परायण आप लोगांसे हम धन्य आर कुपायुक्त कियेगय ह जो भागवत के सप्ताह से भगवान्‌ समापहा द्खला [द्यगय ह ५५ इसपूकार वष्णवात्तम नारदजा के | 
कहतेही कहते घूमतहुए यागेश्‍वर शुरुदवजा तहापर कथा के अन्तम प्राप्तहागर्य [जनका साळइवषका उपर, कसल के समान नेत्र, व्यासजाकपुर, ज्ञानरूपा समुद्र के चन्द्रमा, अपन लाभस एस | ह 


भाश्मा० | आर मनसे निरन्तर भागवत को पढरहेहे ४६) ५७ सभावाले बड़े तेजस्वी शुकदेवजी को देखकर शीघही उठकर श्रेष्ठ आसन देतेभेये जब शुकदेवजी सुखपूर्वेक आसन बेठे तिसीसमयम कमेळ | 
३८ | हु | के समान नेत्रवाले भगवान्‌ पूकट होगये ५८ पार्वतीजी समेत महादेवजी और पुत्रों सहित ब्रह्माजी भी कीतेनके दशनकेलिये तहांपर आगये और इन्द्रादिक देवता भी बिमानोंपर चढ़करआये तिनसे | 

ह | आकाश आच्छादित इोगया ५३ पूह्ादजी तालके धारण करनेवाले इये चंचलगति से कांस्यशरी उद्धवजीइए स्वरकी कुशलतासे वीणाके धारण करनेवाले नारदजी हुए रागके कती अजुन | 

) | हुए इन्द्र मृदंग बजातभये जयजय वचन कहनेवाले कुपारहुए अत्यन्तगुणा सद्भावक कहनवाल शुकदच जा हुए ९० आर बाचम ज्ञानग्रांदेका का निक अर्थात्‌ [तगडु नवानरूप सं युक्तहाकर | 


त नाचनेलगा यह अलाकिक कोतन देखकर प्रसन्नाचत्त भगवान्‌ यह बाल ९१ के ई भागवता! तुम्हारा कथाके कातन से म बहुत प्रसन्न हुआह मुझसे वर मागय भगवान के ये वचन सुन प्रेपसे | 


` संसद्यःसमुत्थायवरासनंददुः ॥ सचोपविष्टःसुलमासनेयदा तदाविरासीद्वरिरजलोचनः ४८ भवोभवान्याकमलासनःसुतेस्तत्रागतःकीर्तेनदर्शनाय 
च॥ सुरेशमुख्यखिदशाविमानकेः समागतास्तेरभवदृतंनमः ५६ प्रहादस्तालधारीतरलगतितयाह्यद्ववःकांस्यघारी वीणाधारीदुररपिःस्वस्कुशलत 
यारागकतोर्जुनो सत्‌ ॥ इन्रोम द ङ्गिको भञ्जयजयसुवचःपावदंस्तेकुमाराःसङ्भावस्यप्रवक्कानिरतिशयशुणोऽ्यासपुत्रोवभ्व ६० ननत्तमध्येत्रिकभेवतत्र 
ज्ञानादिकानांनवरूपयुक्म्‌॥ अलोकिकंकीर्ततनकंसमीक्ष्य प्रसन्नचेताहरि रित्युत्राच ६१ मत्तोवरंभागवताइणीघं प्रीतात्कथाकीत्तेनतो भृशंवः॥ श्र 


त्वाथतडाक्यमतिप्रसन्नाःपमादरचित्ताहरिमूचिरेते ६२ कुमाराउचुः ॥ सप्ताहयज्ञनवितायतेन सद्यःप्रसन्नोभवितामुरारे ॥ कलोयुगेघोरतरेनराणां स्व 
ल्पायुषांविष्नशताकुलानाम्‌ ५.३एवेवरवि श्वविधानपालनएणाशहेतो भवतोखिलात्मनः॥ ब्रणीमहेन्योन म नो र थी विभी भवत्यदाम्भोजनिषेविणां हिन 
६४ एवमस्ति तिचेवो क्वा तत्रेवान्तदपेहरिः॥ नारदःसुएसन्नात्मा कुमारानभ्यवादयत्‌ ६५ ततस्तेसनकाद्याशच भुखाद्याश्‍चशुकादयः|। पूययुःस्वांअमा 
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नृहष्टाःप।ातचकथासूतम्‌ ६६ भाकङ्गः्सुताभ्यासाहता नारदनपवातता ॥भूमणडलसमस्तार्मस्तदापभातशानक ६७॥ शिव उवाच॥ आख्यानमह 
| आद्रे चित्त, अल्न्त्रसन्न कुमार भगवान्‌ से बोले ६२ कि हे भगवन ! अत्यन्तघोर कलियुग में सैकड़ों विध्नो से व्याकुल, थोड़ी उमरवाले मनुष्यों के ऊपर सप्ताहरूपी विस्तृत यज्ञसे शीघ्रही | 
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| आप प्रसन्नहु् करें ६३ हे विभुजी ! संसार के रचने पालने ओर नाशनेके हेतु, सबके आत्मा आपसे यहीवर मांगते हैं आपके चरणकमल सेवनेवाले हमलोगोंको और पनोरथ नहीं हे ६४ | 
तब भगवान्‌ ऐसाही होवे यह कहकर तहांदी अन्तद्धान होगये तब तो प्रसन्नआत्मा नारदजी कुमारो की वन्दना करतेभये ६५ तदनन्तर सनकादिक, शुग्वादिक और शुका दिक प्रसन्न होकर कथा | 


NN 


| रूपी अमृतको पीकर अपने अपने स्थानोंको जातेभये ६६ तब से लेकर पुत्रों समेत भक्ति सब इस पृथ्वी में नारद करके भवर्तितकीगई ६७ महादेवजी बोले कि हे परवति! इस भारी आख्यान को | 
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सनकर प्रसन्आत्मा शौनक सब सन्देह के नाशनेवाले सतजी से फिर पंछतेभये ६८ कि हे मान के देनेवाले | शुकदेवजी ने राजां परीक्षित से कबकहा फिर गोकणे ने कबकहा और कुमारों ने | 
नारदजी से कबकहा यहसब कहिये ६६ तब सतजी बोळे कि श्री कृष्णजी के परमधाम जाने से कलियुगके तीसवषे बीतने में भादो के शुछपक्षकी नवमी में शुकदेवजी कथा का आरंभ करतेभथे ७० | 
परीक्षित के सुनते के अन्तसे दोसांवष बीतने में आषाढ़ के शुळयक्षकी नवमी में गोंकणजी कथा कहतेभये ७१ परीक्षितूजी के जन्मकालसे एकहजार वष कलियुगके बीतन में चत्र महीने में यज्ञ | 
समाप्तहुआ ७२ महादेवजी बोले कि ये सूतजी के वचनसुन मुनियों मे शरेष्ठ शोनकजी हज़ार वषे बाले तिस यज्ञको पूराकरतेभये ७३ ब्राह्म, पादन, वेष्णव, काम्ये, मात्स्य, वामन, वाराह, बह्म- | 


दाकण्ये प्रीतात्माशोनकःम्रिये॥ पर्यपृच्छत्पु नःसूतं सर्वसन्देहभज्ञनम्‌ ६८ ॥ शौनकउवाच। शुकेनोक्षेकदारात्ते गोकणेनकदापुनः॥ सुर्षयेकदानाह्म 
सेतदास्याहिमानद ६६ ॥ सूतउवाच॥ श्रीकृष्णनिर्गेमात्रिशदर्षावधिगतेकलो ॥ भादशुक्कनवम्यां वे कथारम्मेशुकोकरोत्‌ ७० परीक्षिच्छ्वणान्तेतु ग 
तेवपैशतदये ॥ शु चिशुक्कनवम्यांतु गोकणो कथयत्कथाम्‌ ७१ कलोसहसमब्दानां मधुनाप्रगतंदिज ॥ परीक्षितोजल्मकालात्‌ समापिंनीयतांमखः ७२ 
ईश्वरउवाच ॥ इतिश्रु्वावचस्तस्यशोनकोसुनिसत्तमः॥ पूर्ण चकारतयत्गेसहरपखित्सरम्‌ ७३ ब्राह्म॑पाज्मवेष्णवंच कोम्यमात्स्यचवामनम्‌ ॥ वाराह 
ब्रह्मवेवर्त नारदीयंभाविष्यकम७४ आग्नेयमद्धवेसताच्छ श्रवु्षामहषेणात ॥ एतानितुपुराणानिद्वापरान्तेश्वुतानिहि७५. शोन का वे मु निव रेप ज्ञारम्भांत्प्रेव 
हि॥ यदातुतीर्थयात्रायां बलदेवःसमागतः ७६ नेमिषंमिश्रिकंनाम समाइतोपुनीशवरेः ॥ तत्रसूतंसमासीनं दृष्ठा|लध्यासनोपरि ७७ चुध्नुमेमगवान्‌ 
शमः पर्वणीवमहोदधिः ॥ आपाढशुङ्कदादश्यां पारणाहनिपार्वति ७८ पूर्वाद्धियापवेलायां भावित्वात्कृष्णमायया ॥ मुग्धोदभकरोरामः प्राहरक्लोगह | 
षेणम्‌ ७६ ततोम्ननिगणःसवेहाहाकारपरायणाः ॥ बभूवुनंगजेत्यथ शोकदुःवाकुलान्तराः ८० उचुश्चरामंलोकेशं विनयेनक्षमापराः ॥ कषयञचुः ॥ 


रामराममहाबाहों भवतालोककारिणा ८१ अजानतेवाचरिता हिंसात्रद्ववधाधिका ॥ ब्यासशिष्योद्ययंसाक्षासुरणर्पिमेहातपाः ८२ अस्मेह्यध्यासनं 


चेवते, नारदीय, भविष्य ७४ और आधा अग्निपुराण ये पुराण द्वापर के अन्तमें लोमहषेण सत जी से शौनकादिक मुनिवर यज्ञ आरम्भ के पहलेही सुनतेभये जब कि तीथेयात्रा में मुनीश्वरों 
के बुलाये हुये बलदेवजी नेमिष मिश्रिक नाम तीथे प्राप्तहुय ओर वहांपर आसन फे ऊपर सूत जी को बैठेहुये देखकर ७५ । ७७ भगवान्‌ बलदेवजी पवे में सपुद्ररी नाई क्षोभको माप्षहुये 
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आषाढ के शक्षपक्षका द्वादशा म पारणऋ दिन ७८ पवाद्ध क एकपइर दिन चढ़ झानचाला कृष्णुका सायास उन्हान कुश हाथम लकर सतजा का मारडाला ७६ तब ता सव मानसमूइ हाहा 
कार करनेलगे आर शोक दुःखसे अत्यन्त व्याकुल होगये ८० और त्तमामें परायण होकर नम्रता से संसार के स्वामी बलदेवजी से ऋषिलोग बोले कि हे राम! हे राम ! हे महावाहो ! संसार 
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| पुराणों के बांचने के | 


क 


के करनेवाले आपने 5१ नहीं जाननेवाले की नाई ब्राह्मण के वधसे अधिक हिंसाकी यह व्यास जी के शिष्य साक्षात पुंणऋषि महातपस्वी थे ८२ इनको हम लोगोंने यज्ञकप में अढारहों | 
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| आपलोगों को अभीष्ट और कार्यको सिद्धिका देनेवाला जानते हैं कि हमारे बरसे इसका पुत्र महाज्ञानी होगा ८८ बह आएलोगों के ईप्सित सब शाख्नक्रो कहेगा अब जिस लिये भें बुलाया | 


दत्तमंस्मामियज्ञकर्माणि ॥ अष्टादशपुराणानां वाचका यङृतक्षणेः ८३ कथायांजगदीशस्यदीधमायुश्चमानद्‌ ॥ तद्भताहेलोकरक्षार्थं धर्मसेतुप्रवर्तकः 
८४ आविभूतोजगन्नाथो निग्रहानुग्रदक्षमः ॥ इत्युक्कामुनयस्तेतु बलदेवाग्रतःप्रिये ८५ तूष्णीबभूवुः्सहसास्मरन्तोनियतेेलेम्‌ ॥ ततःग्रोवाच भगवान्‌ 
रामःशञ्जनिषूदनः ८६ विप्रान्‌सम्प्रीण यंस्तांस्तु लोकवेदपथानुगः ॥ श्री राम उवाच ॥ विप्राश्श्रण तमद्ववःको पंत्यक्तांसुद्रतः ८७ यदह॑वेिभवतामभी 
्टंकार्यसिद्धिदम्‌ ॥ अस्यपुत्रोमहाज्ञानी भविष्यतिवरान्मम ८८ भवतामीप्सितंसर्व शाह्नेवैकथयिष्यति॥ यदर्थमहमाहतस्तचचकर्य्यसमुच्यताम्‌ ८६ 
इंशवरउवाच ॥ इतिश्रुलावचस्तेतु रामस्यसुमहात्मनः ॥ बल्वलस्यवधारथायमेर्यामासुरीशवरस्‌ ६० ततःसबनत्यलंहला प्रसाद्यमुनिपुङ्गवान्‌ ॥ प्रणिपत्या 
भ्यलुज्ञातस्तीर्थयात्रासुपागमत्‌ ९१ तीथयात्रांगतेरामे शोनकाद्यामुनीश्‍वराः ॥ लोमहषणिमाहृय सत्कृत्यनगनन्दिनि ९२ ततपदेस्थापयामासुः शेषं 
सङ्कीतनायवै ॥ आग्नेयोत्तरमाहाल्यं श्रीमङ्गागवतान्तकम्‌ ६३ पुराणसपर्कसाध शुश्ुवुहृष्टमानसाः॥ दशससपुराणानि झृलासत्यवतीसुतः ६४ ना 
प्रवान्गनसस्तोर्ष भारतेनापिभामिनि ॥ ज्ञालास्यहृदयंसिन्नं नारदोदेवदर्शनः ६५ समाजगा[मभगवान्‌ व्यासस्याश्रमसुत्तमम्‌ ॥ तंदृद्ठावासवीसूनुः स 
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। गयाई तिस कार्य को कहिये ८ महादेवजी बोले कि हे पावेति ! ये महात्मा बलदेवजी के वचन सुनकर मुनिलोग उनसे बल्वल राक्षस के मारने के लिये कहते भये 8० तत्र तो वलदेवजी | 


[oe NS 


| बल्ल को मारकर मुनिश्रेष्ठो को प्रसन्नक्रर हाथ जोड़ नमस्कार कर उनकी आज्ञालेकर तीर्थयात्राको चलेगये ९१ उनके चलेजाने पर शौनकादिक मुनीश्वर लोपहपैण सूतके पुत्रको इला | 
| कर सत्कारकर ६२ शेपपुराणों के बांचने के लिये तिसी पदमें बैठालतेभये अग्निपु राणका उत्तर माहात्म्य और श्रीमद्भागवत का अन्त 8३ साढे सात पुराणों को पसन्नपन होकर सुनते | 
भये व्यासजी सत्रह पुराणों को बनाके 88 और महाभारत को भी रचके मनकी प्रसन्नता को न प्रप्तहुये तब तो देवदर्शन नारदजी व्यासजी के हृदय को सेदयुक्त जानकर ९४ व्यासजी के | 


लिये यह आसन दिया था ८३ भगवान्‌ की कथामें अधिक अवस्था इनकी होनी चाहिये थी सो आप लोककी रक्षा के लिये धर्मझूपी सेतुके प्रदत्त करनेवाले ८४ संसारके | 
| स्वामी, दण्ड और कृपा करने में योग्य प्रकट होगये ऐसा कहकर वे मुनि बलदेवजी के आगे ८५ सहसासे उनके बलको स्मरण कर चपहोगये तदनन्तर शत्रुओं के नाश करनेवाले, लोक | 

न 6०. aA CR ~ ०, कक ० ० ७ ७० ०२ न र ७ ० ०, न न FEM ०. ~ न. पी 
| और वेदकी मागके पीछे चळनेवाले भगवान्‌ बलदेपजी ब्राह्मणों को प्रसन्न करतेहुये बोळे कि भो ब्राह्मणा ! दूरी से कोप छोड़कर सुनो आप लोगोंका कल्याणहो ८६ । ८७ जिसको हम | 
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| उत्तमस्थान को जातेभये व्यासजीने नारदजी को देखकर सत्कारकर आसनपर बेठालकर &६ विधिपूवेक उनका पूजन किया तदनन्तर नारदजी व्यासजी से बोले कि आप क्यों पनमें केश- | 
| युक्त रहते हैं ६७ सब सन्देहका कारण कहो इसप्रकार नारदजीके पूछनेपर व्यासजी बोले 8८ कि हं ब्रह्मम्‌ ! नहीं जानते हें क्या कारण हे कि हमारा चित्त मोह क्त होरहादे तिसको में नहीं | ८ 


ज्ञ ~~ ° पि 


। जानताह आप ।वज्ञान म कुशलह जानकर हमसे को इथ ९९ जब इसप्रकार व्यासजान अध्यात्म म 1नपुण नारदजा स कहा तब ता ब्रह्माजान इनसे कहा था उस परपतत्त्वका नारदजा कहन | 
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लग १०० कि ई व्यासजा ! हमसे कारण सुना जिससे शास्त्रका यान आर प्रभु आपका मन असम्पन्न प्रकाशत हारहाइ १०१ हे पापराइत | आपने इस लाकस अवतार ळकर देदाके 


कृत्यासनपुवेकम्‌ ६६ नारदंपूजयामास विविदष्टेनकर्मणा ॥ अथतंनारदःपाह किंभवान्छिःटमानसः ६७ ध्यायतेतत्समाचक्ष्य सर्व सन्देहका रण म्‌ ॥ इ 
तिपृष्टःसमुनिना पराशरसुतोबबीत्‌ ६८ ब्रह्मन्किकारणंचेतो मोहेजानेनतत्तहम्‌॥ मंवानविज्ञनकुरालो ज्ञालातत्पूब्रीठुणे &६ एवंविज्ञापितस्तेन 
नारदोध्यात्मको विदः ॥ उवाचपरमंतत्त यहुक्कविधिनात्मने १०० ॥ नारदउवाच ॥ शृणपाराशरेमत्तःकारणंयेनत्रैतव॥ असम्पन्नेगनोमाति शाखयोने 
रपिपूभोः १०१ लयावतीयलोकेस्मिल्वेदाब्यस्ताविभागशः ॥ कतानिचपुराणानि सेतिहासानिचानंघ १०२ सत्रसर्वखयीधर्मो वर्णा श्रमनित्रा सिनाम ॥ 
निर्दिष्येवीक्ष्यकालेन नणामल्यायुपाक्ुलों १०३ यत्रापिकारःसर्वेषांदश्यते श्रवण दिपु ॥ खीशूददि जबन्थूतां साधतांसाधुमङ्गमः १०४ पर्मादयोयथा 
शश्वदर्णितास्ते प्रेलया ॥ एाधान्येनतथानेव वर्णितोमहिमाहरेः ॥ सर्वधर्म क्रियाशन्ये कलौदोषनिधीपुने १०५ नगतिःपापकर्नृणां विनाकृष्णकथा 
- मृतंम्‌ ॥ एपएवगुणोद्यसिन्धोरकलियगेनराः १०३ यत्कृष्णकीतेनेनेव मुच्यन्तेकर्मवन्धनात्‌ ॥ यज्ञोदानंतपःकमं ज्ञानंध्यानंकृतादिषु १०७ सिद्धिदञ्च 
तथाब्रह्मन्नामकीत्तनक्रङ्कलो ॥ अतोवेकलिजातानामुद्धारार्थनृणांम्रवान्‌ १०८ श्रीमङ्गागवतंनाम पुराणंवर्णयललम्‌ ॥ येनप्रबातितेनाङ्ग भवतोमांन 
सन्धवम १०६ तोपमेष्यतिलोकाश्च प्राप्स्यन्तिकृतकृत्यताम्‌ ११० ॥ ईश्वरउवाच ॥ एवमा दिश्यसभुनि््यासायामितते जसे ॥ ययोयाहच्छिकःशङ्वंः. 
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4 भागकिये आर हा तहाससमंत पुराणरच १०२ जहा वणाश्रमानेवासियाका सब त्रयाधपे कहाई काळयुगम मनुष्यांको थोड़ा उमरके देखक १०३ जिनमे सबके सुनने आदिसे अधिकार दिखलाइ देता है | 20 ॥ 
। त्रा, शद्र, ब्राह्मण, बन्धु आर साधुय्रांका संगम १०४ आर धर्मेआादेक उनमें आपने वणेन कियह परन्तु प्रधानतास भगवानका पहिमा नहा बणे नका है सु नेजी!सब धम क्रियासे शून्य दोष निधि क- न Ee ¢ - 
| लियुगर्गे १०५ पाप करनेवालाँको विना कुष्णजीकी कथारूप अमृतके गति नहीं है यही इस घोर कळियुगमें गुणह कि मनुष्य १०६ कृष्णजी के कीतेनही से कमेदन्धन से छूटजाते हैं यज्ञ,दान, तपस्या, । ( र न 
॥ कमे, ज्ञान और ध्यान सतयुग आदिकों में १०७ सिद्धिके देनेवाले होतेथे कलियुग नामका कीतेनही सिद्धि देनेवालाह इससे कलियुगके मतुष्योंके उद्धारके लिये आप १०८ श्रीमद्भागवतके | ८ | 
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नाम पुराण को वणेन कीजिये जिसके प्रदत्त होनेसे आपका मन निश्चय १०६ प्रसन्न होजावेगा और लोग कृतकृत्यताको प्राप्तहोंगे ११० महादेवजी बोले कि हे पारेति! इसप्रकार नारदयुनि 
| अमिततेजस्वी व्यासजीको आज्ञादेकर भगवानके गुण गातेहुए इच्छापूर्वक जातेभये १११ नारद जी के चलेजाने के पीछे सब अर्थ के देखनेबाले व्यासजी इस श्रेष्ठ भागवतीसंहिता को करते | 
भये ११२ पेलआदिकोंको विधिपूर्वक चारों वेद पढ़ाकर व्यासजी सृतजी से सब पुराणसंहिता कहतेभये ११३ फिर वेदके सदृश श्रीमद्भागवतनाम पुराणको लोक और वेदसे विरत शुकदेव | 
जी को पढ़ातेभये ११४ तिसी भागवतीसंहिता को लोमहर्षण के पुत्र सृतजीने शुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ से कहने में सुनीथी ११४ और सतजीने शोनकादिक ऋपीशवरोंसे यथार्थसे कहीथी | 
यह पुराणों के ऊपर वतमान पुराणहै ११६ इसमें चिचलगेहुए मनुष्यों की और में मीति नहीं होती है नन्दकेपुत्र कृष्णाजी मनमें उत्पन्न होकर प्रकाशित होते हैं ११७ हे पाति ! जो तुमने | 
्वायनहरिशुणा निप्र १११ नारदेतुगतेपश्चाद्ववासःसंवीर्थदर्शनः॥ चकारसं हितामेतां श्रीमद्वागवर्तीपराम्‌१ १ रपेलादीश्चतुरोवेदानध्याप्यविधिपर्वकम॥ 
3 गिलाहतासवा शूतायप्रत्यपादयत्‌ ११३ श्रीमद्भागवर्तनाम प्रराणंबह्मसम्मितम्‌ ॥ शुकमध्यापयामास विरतंलोकवेदतः ११४ सासंहिताभागवती 

095 र PRN जा he [oN [aN त SUR ल & ७ ~ 
लामहषेणसूलुना ॥ शताकथयतोराज्ञे ओत्तरेयायवेशुकात्‌ ११५ शानकादिऋाषभ्यस्तु तेनप्रोक्नायथार्थतः ॥ वरीवति पुराणानासुपरीयंनगात्मजे 
११६ अस्यासलग्नावत्तानां गृणामन्यत्रनोरतिः॥ जायतेमानसेकृष्णो नन्दसूनुश्चक्ास्तिच ११७ यत्तुपृष्टंत्वयामदे लोकनिस्तारहेतवे॥ श्रीभागवत 

5. A CAF ९ श्य [oN ९, (AS Ce (ODOM ७ 3 क >> 
माहात्म्य मरह्मसङ्क।त्तयतिह११ <तत्सवचमयातुभ्य [न दिष्टंगणपाम्बिके। ।नानातहाससाहत भाकसक्कपूदायकम्‌ ११ ६यःशृण|तनराभक्त्या माहात्म्यप 
उत।पच॥ अनुभोदनेनवासोपि लमतेपरमाङ्गतिम्‌ १२० दिजोधीत्याङ्ुया देदान्‌ चत्रियस्तुलभेउजयम्‌ ॥ पनंवैश्यस्तथाशूदःभुलैवलमदेग तिम १२१ 
३4 नाराअमहाइराणपश्षपवारालाहस्परंसंहिता याघुच्तरखणडेउमामहेशवरसंवादेश्ीमड्ागवतमाहाल्येश्रवण विधिकथर्ननामपष्ठ ऽव्ययः ६॥ ७ ॥ 
इत भागवतमाहा/त्म्यं समाप्तम्‌ ॥- 

लोकके निस्तार्‌ के हेतु भी भागवतमा हास्म्य को हमसे यह कहा याकि इस माहात्म्य को हमसे कहो ११८ तिस सबको हे पार्वति ! मैंने तुमसे नानाप्रकारके इतिहाससमेत भाक्त मुक्तिके देने | 
वाले को अच्छीतरह से कहा ११६ जो मनुष्य भक्तिसे माहात्म्य को सुनता वा पढ़ता वा अनुमोदन करताहे वह परमगतिको प्राप्त होताहै १२० ब्राह्मण पढ़कर वेदोंकी, क्षत्रिय जीतको, वैइय | 
धनको ओर शूद्र सुनहीकर गतिको प्राप्त होताहे १२१ ॥ इति श्रीपादवेमहापुरा ऐेपथपचाशत्साहस्प्रांसंहितायायुत्तरखरडेउमामदेश्‍वरसंवादेशीमद्वागवतमा हात्म्येडद्यामभदेशास्तर्गततारगांवनिवा । 
। सिपण्डितरामविहारीसुकुलकृतभाषाटीकायांश्रवणविधिकयन नाम पष्ठोऽध्यायः ६॥ इति ॥ इति भागवतमाहात्म्यं सगापपा त्र | ७ ॥ के ॥ % ती # ॥ ऋ ॥ । तं | 
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